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[१] 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥& 
( श्रो भग० गी० ७ प्र० १, २ शलोक ) 
छप्पय 
बोले श्रीभगवान-पार्थ / अव युक्ति वताजँ। 
पावे मोक तुरत भ्रतंराय रहित जताऊँ॥ 
सोमे मन आसक्त करै अति योग सक्ति ते! 
यायै सोहे अनन्य भावदुत योग शक्ति वें॥ 
मैं विभूति भग युन सहित, सव ऐश्वयेति युक्त हूँ। 
आत्मरूप मोडे लखे, जो सब बल संदुक्त हैँ॥ 





& श्री भगवान्‌ ने कहा--हे पार्थ ! मेरे मे श्रासक्त मत वाला भोर 
मेरे परायणा तू योगाम्यास में निरत जिस प्रकार संशय रहित समग्र रूप 
में मुझे जान सकेगा, ध्रव तू उसे ही मुझसे सुन ।।१॥ 

मैं तुझसे इस विज्ञान-सहित ज्ञान को पूर्ण रूप से कहुंगा । जिसे जान 
कर इस लोक में किर कुछ भी जानने योग्य भ्रवरोप नही रहता है ॥२।१ 


विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन १२४ 


” गीता शाख भक्तिमय है ) मनीपियौं ने भक्ति के बहुत प्रकार 
बताये हैं इसमें शरणागत भक्ति सबसे प्रधान है । भगवतूस्वरूप 
सद्गुरु की शरण में जाने से वे ज्ञान विज्ञान का उपदेश देंगे, 
जिससे इस संसार रूप सागर से सुखपूर्वक तर सबोंगे। बिना 
भगवत्‌ शरणापतन्न हुए जीव का उद्धार नहीं । जब तक बह लोक 
धर्मी में फंसा रहेगा, तब तक्र उसे शाश्वती शान्ति की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । जब वह समस्त लौकघर्मो का परित्याग करके एक- 
मान्न भगवानु श्रीश्यामसुंदर जो की शरण में जायगा, तो वह 
समस्त पावो से सभी प्रकार के शोक मोह आदि से छूट जायगा । 
यही समस्त गीता का प्रतिपाद्य विपय है। गीता के श्रादि में 
भक्ति है “शिष्यस्तेऽहं शाधिमामत्तां प्रपन्नम्‌” ( प्रथम यध्याय ) 
में तुम्हारा शिप्य हूँ तुम्हारी शरण में आया हैँ, मुझ शरणागत 
की रक्षा कीजिये शिक्षा दोजिये। गोता के मध्य में भक्ति “मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्याजोमांनमस्कुरु। मामेवेष्यसि युक्त वमात्मानं 
मत्परायण: ( नवम अध्याय) तुम अपने मन की एकमात्र 
` भुक में हो लगा दो । स्पष्ट कहता हूँ तुम मेरे भक्त वन जाझ्नो । 
तुम्हें पूजन करना हो, तो मेरा ही पूजन करो, प्रणाम भी करना 
हो, ता मुझे हो करो, अपनी आत्मा को मुझमें ही युक्त कर दो, 
आर मेरे हो परायण हो जाग्रो । इससे तुम मुझे ही प्राप्त हो 
जाओगे। संसार तुमसे पोछे छूट जायगा ।” 
गोता के भन्त में भी भक्ति है, भक्ति में हो उसका उपहार 
करते हुए भगवान्‌ ने मध्य में नवम प्रध्याय में इहे हुए इसी वचन 
भोज्यो का त्यों चतुर्थपाद के तनिक से हेर-फेर से फिर दुहरा 
दिया हे । देखना, याद रखना तुम अपने मन को मेरे में ही लगा 
देना भमा, भून मत करना मेरे हो भक्त बन जाना, किसी संसारी 
व्यक्ति के भक्त न होना, पूजन यजन जो भी करना हो मेरा ही 
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करना,नमस्कार भी मुझे ही करना । मुकी को प्राप्त हो जाओगे। 
हाथ मारकर कहता हुँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, प्रतिज्ञा करके 
कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्यारे-दुछारे शरणापन्न भक्त हो। और 
इसके श्रमन्तर सबसे श्रन्तिम श्लोक में स्पष्ट कह दिया--'सर्वघर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेकंशरणं ब्रज । श्रह॑त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
माशुचः ( १८ वाँ अध्याय ६६ श्लोक ) श्रर्जुत तुम एक कार्म 
करो, मेरी सबसे गुह्य महान्‌ रहस्यमय, परमगुप्त बात सुनलो। 
तुमको सबसे अन्त में सार उपदेश देता हूँ तुम समस्त लोक धर्मो 
को त्याग कर एकमात्र मेरी हो शरण में आजाओ | मेरे शरणा” 
गत हो जाग्रो । मुझे ही अपना स्स्व मानलो । तुम पापों से मत 
घवराना । मैं महान्‌ सामर्थ्यंशाली हैं, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त 
कर दू“गा । शोक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दो । शोक मतं 
करना भला ! शोकरहित निर्भय हो जाना भला! 

इस प्रकार गीता के झादि में भक्ति, गीता के मध्य में भक्ति 
गीता के अन्त में भक्ति । गीता भक्ति सम्बन्धी ग्रन्थ है, गीता का 
प्रयोजन श्रेर्जुन को शरणागत भक्ति का उपदेश देना है। गीता 
ज्ञान का महान्‌ अधिकारी परम भक्त ग्रर्जुन ! गीता में केवल 
भक्ति के ही सम्बन्ध की वात कही गर्यौ हैं। गोता के पद-पद में 
ख्होक-ऋोक में, शब्द-शब्द में भक्ति ही है। भक्ति के भतिरिक्त 
उसमें कुछ भी नही है और भक्ति का पर्यायवाची शब्द ह, 
निष्काम कर्मयोग । अर्थात्‌ तुम जी करो, मेरे प्रपेण करके करो, जो 
खाओ मेरे भ्रपंण करके साश्रो । जो यज्ञ करो मुके प्रप॑णा करदो, 
जो दान दो मेरे अर्पण करके दो। जो भी तपस्या करो उसे भी 
मेरे भपंण दो | सारांश भपने लिये कुछ भी मत करो । निष्डाम 
भाव से मेरे निमित्त करो। मत्परायण हो जाग्रो। कर्मा में 
कामना करने से हो इस लोऊ में या परलोक में बन्धन होता है। 
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यहे ज्ञान पुर्ण रूप से हो जाय कि मैं ही प्राणीमात्र का सुहृद ह 
तो परमशान्ति मिल सक्ती है। रतः गीता वक्ता भगवान्‌ 
नारायण गीता श्रोता नर रूप परमभक्त श्र्जुन को समग्र भक्ति 
का हो उपदेश देते है। श्राप कहेंगे गीता में धराप भक्तियोग 
शरणागत योग समपंणयोग, प्रपन्नयोग, शात्वतयोग अथवा 
निष्काम कमयोग ही केवल क्यों बताते हैं । इसमें तो ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, अष्टांगयोग सभी का वर्णन है । 

बात आपकी ठीक है, सोलह आने ठीक है, सौ पेसे ठोक 
है। गीता में अनेक योगों का वन है और उन योगी को करने 
की विधि का भी वर्णन है, किन्तु उन सबको भक्ति के सहित 
करने की आज्ञा है। आप चाहें जिस योग का आशय लें, आपको 
जो योग अनुकूल पड़े उसी का अभ्यास करें किन्तु उपे निष्काम 
भाव से श्रद्धाभक्ति से युक्त होकर ब्रह्मापेण बुद्धि से भक्ति सहित 
भक्त बनकर भक्तिभाव से करें यही भगवान्‌ का कहना है। भक्ति 
रहित कर्म किसी काम का नहीं । भक्ति रहित ज्ञान दो कौडी 
का भी नहों। अक्तिरहित योग नोरस है। मुक्ति तो असुर 
राक्षसों की भी हो जाती है। भगवान्‌ के हाथ से जो मरता है, वही 
मुक्त हो जाता है, किन्तु भक्ति को तो भगवान्‌ का अत्यन्त प्यारा 
भेगवतुमक्त हो प्राप्त कर सकता है। भक्त केवल मुक्ति ही नहीं 
हते है वे भक्ति ही चाहते हैं। क्योंकि मुक्ति तो उनके घर की 
ही है। भक्ति महारानी की भक्ति तो दासी है भौर ज्ञान वैराग्य 
दोनों भक्ति के पुत्र हैं, हमारी माँ भवित के । 

भगवान्‌ ने ज्ञान को प्रशंसा बहुत की है, भ्रावश्यकता से 
पिक किन्तु वह ज्ञान कोरा न हो, रूखा न हो, शुष्क सत्तू की 
भोति न हो । भगवान्‌ ने कर्म की भी बड़ी प्रशंसा की है, कमें से 
ही सिद्धि बर्तायी है। एक क्षण भी कोई कर्म किये बिना रह 
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नही सकता । यह कहकर कर्मे का अनिवायंत्व सिद्ध किया है, 
विन्तु वह कर्म अपने लिये न हो, सकाम भाव से न किया गया 
हो, निष्काम भाव से ब्रह्मापंण बुद्धि से-प्रमुप्रीत्यर्थ किया हुमा 
ही । भ्रष्टांग योग को तपस्या, ज्ञान, कर्म सबसे श्रेष्ठ बताया है 
किन्तु बह योग ईश्वर रहित न हो श्रद्धावान साधक द्वारा भी 
वत्‌ गत मानस भगवतूभक्त द्वारा किया गया ही । जो भो साधत 
बताया है उस सबमें भक्ति का पुट देकर उसकी संज्ञा भवित ही 
कर दी है। जमे खोये से गोले बनाये हो, चाहे मूग उड़द की 
विट्टी से, यवा चने के, गेहूँ के किसी के भी आठे से बने हो, 
उन्हें चीनी के बक्खर में डुबो दो, थथवा चीनी में सान दो, 
सरावोर कर दो | तो उन सबकी मिठाई ही संज्ञा हो जायगी। 
नाम भले ही अलग-अलग रखलो, खोये की मिठाई ( खोये के 
लड्डू पेडा ) छेंना की मिठाई रसगुल्ला, चमचम, लवंगलता 
आदि गेहूँ को मिठाई (लड॒डू झादि) वेसन की मिठाई ( वेसन कै 
लड्डू नुकतो आदि ) उड़द की मिठाई (वालूसाही आदि) किसी 
भो मिठाई को खाश्नो उसमें मिठास अवद्य होगी । इसी प्रकार 
गीता के ज्ञानयोग, कर्मयोग, झष्टांगयोग, तपयोग जितने भी योग 
है सत्र भक्तिछपो चीनी के पाक में पगे हुए हैं.! इसलिये शरव 
समत्वज्ञान का जो छटे अध्याय में वर्णन किया है उसी का 
स्पष्टीकरण करने के लिये भगवानु सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान 
योग का वणेन करते हैं। 

सूतजो कहते हँ--“मुनियो ! जब भगवानु ने अपने भजन 
करने वाले को श्रेष्ठतम-युक्ततम-योगी वताया, तो अर्जुन कै 
मन मे स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि भगवान्‌ के किस रूप की 
भजन करें ओर चित्त को उनमें लगावे केसे ?” सर्वज्ञ भगवा 
बिना पूछे हो इसका उत्तर देने लगे । , 
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भर्जुन ने पूछा--कौन-कौत से दो काम करू प्रभो ! 
भगवान्‌ ने कहा--“पहिला काम तो तुम यह करो कि मेरे में 
अन को आसक्त कर दो और दूसरा यह कि योग का अभ्यास 
करते हुए मेरे ही प्राश्नय में रहो । प्रत्य किसो दूसरे का आश्रय 
सर्वया त्याग दो ।? * 
अर्जुन ने, कहा--“भगवन्‌ ! अपने मन को आप में कमे 
आसक्त करदें और किस प्रकार सवका आश्रय छोड़कर आपके 
ही भाश्षित रहकर योग करें । इन दोनों ही की युक्ति कृपा करके 
बता दीजिये |” : ` ` 
_ भगवान्‌ ने कहा--“हाँ, मैं तुम्हें इन दोनों को युक्ति अवश्य 
चेताऊंगा, जिससे तुम पुर्णंतया संशय रहित होकर इन विषयों 
को जान लोगे । भच्छा तो मेरी बात को ध्यानपूर्वेक सुनो ।” 
` श्रजु न ने पूछा कंसा उपदेश करेंगे प्रभो ! 
भगवान्‌ मे कहा-“'देखो,'शाखों द्वारा या झाचार्यो द्वारा जो 
तेल का बोध होता है, उसे ज्ञान कहते हुँ । ओर थही ज्ञान जब 
विचार की परिपकना से निष्पन्न हो जाता है, चही ज्ञान जब 
भपने ग्रनुमव में आकर अपने जीवन में परिणित हो जाता है, 
उसी स्वतः अनुभूत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसलिये मैं तुम्हें 
शाखखोय ढंग से भो समभाळंगा और अपनी अनुभूति द्वारा जो 
ने स्वतः निष्ः्पे निकाला है उसे भो समकाऊंगा । धतः विज्ञान 
सहित जान का अधूरा नही पूर्णतया उपदेश करूंगा ।” 
अजु न ने पूछा--“सगवन्‌ ! संसार में धनन्त शास हैं, बहुत 
सी विद्यय हैं, आप किन-किन की जानकारी मुझे करावेंगे ।” 
भगवान्‌ ने कहा--जंसे मिट्टी के अनेक नाम अनेक रूप वाले 
चहत पात्र हैं। एक मिट्टी का स्त्ररूप ज्ञान हो जाने से समी का 
र्‌ 
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बोध हो जायगा । चीनी के बने अनेक नामों के धनेक रूपो के 
अनेक खिलौने हैं। चीनी का यथार्थ ज्ञान होते से सबका बोध 
हो जायगा । इसी प्रकार विज्ञान सहित मैं तुमको एक ऐसे शान 
का उपदेश करूँगा, जिसे जान लेने पर तुम फिर सब कुछ जान 
जाम्रोगे, फिर संसार में जानने योग्य कोई दुसरा पदार्थ रोप ही 
न रहेगा । 


ध्रुं न ने पुछा -प्रभो ! आपके इस विज्ञान सहित ज्ञात को 
जानने वाले तो बहुत से लोग होंगे ? 


यह सुनकर भगवानु खिलखिला कर हॅस पड़े और हंसते हुए 
बोले--“अजु न ! क्या बात कर रहे हो । यह ज्ञान सरल महों। 
टेढ़ी खोर है। समझना जान लेना तो बहुत दूर की बात है, 
इस ज्ञान को जान लेने की अभिलापा करने याले व्यक्ति भी 
दुलभ हैं। इस ज्ञान का फल साधारण न होकर महान्‌ है। इसे 
तो वही पूछ रोत्या जान सकता है, जिस पर मेरी पुर्ण कृपा हो। 
तुम मेरे परम क्कपापात्रो में से एक हो, इसीलिये मे तुमको सब 
खोलकर यथाथं बात बता रहा है । वैसे इस विपय के जिज्ञा 
सुओं का ही मिलना दुल म है, इस ज्ञान की सिद्धि के लिमे कोई 
विरला हो यत्नवान होता है । 

अजुन ने पुछा~-प्रभो ! अनुमानतः कितने सर्वे साधारण 
लोगों में से इसका एक जिज्ञासु होता होगा ? बया एक प्रतिशत 
लोग जिज्ञासु होते होंगे? ' ' 

सूतजी कहते हें-मुनियो ! जब अजून मे कितने लोगों में से 
-एक जिज्ञासु होता है, यह प्रश्‍न किया, तो भगवाम्‌ ने इसका जो 
उत्तर दिया, उक्षका वर्णन में प्रागे करूँगा । न 
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छप्पय 


अरजुन / तोकू तत्त छाव को तार ठुनाउँ। 
केवल ज्ञानहि नहीं सहित विज्ञान बंताऊँ॥ 
जाकू” पूरन जानि जगत में सुख अति पावे। 
मिट सकल अम मोह फेरि नहि आवै जावे॥ 
जाइ जानिके रहे महि, किरि कडु जावन जोग है। 
तब सारनि को सार यह, श्रति रहस्यमय जोग है ॥ 





भगवान की अपरा प्रकृति 
[२] 


मचुप्यणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । ' 
यततामपि सिद्धानां कर्चिन्मां वेत्ति ततः ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 


अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥# 
(धो भग० गी० ७ भ्र० ३, ४ इलो०) 


छ्प्पय 
सब नहि. जानें जोग भाग्यशाली ही जानें। 
जय के मोग अनित्य सार साधन ही साने 
सहस जननि में करे जतन साधन हित कोई। 
साधक साधत करे सक्ति भाजन है जोई॥ 
उन असंख्य साधकनि में, माग्यवान कोई सरल। 
जाने मोठ तत्त तो, रूप जवारथ भक्त गल 


ब्रह्माजी ने इग्द्रियों के गीलकों को बाहर की ही श्रोर बनाया 
अ AT म्ह क न व्य 


# सहस्रो मनुष्यों मे छे कोई एक ही सिद्धि के लिये यल करता है, 
उन यरत करने वाले सिद्धौ मे से कोई ही मुझे तत्वतः जानता है ॥।३॥ 

पृथ्री, जल, प्रश्ति, वायु, भाकाश, मन, बुद्धि घौर भहकार इस 
समौति यह भाठ प्रतार को मेरी प्रकृति है ॥।४॥ 
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है भतः ये बाहर की हो वस्तुओं को देखती हैं। इन इन्द्रियों में 
भीतर देखने की शक्ति है, किन्तु वह शक्ति श्रत्यन्त सूक्ष्म है, 
उसका उपयोग कोई विरला ही साधक कर सकता है। आंखे 
बाहर केही घट पद श्रादि पदार्थों को देख सकती हैं, क्योंकि 
पेबाहर की हो ओर खुलती हैं। कोई इन आँखों को बन्द 
करके भीतर देखने की चेष्टा करें तो उसकी श्रन्तर्ज्योति हो 
जायगी वह भीतर की ज्योति का दर्शन कर सकेगा। इसी 
मार थवरोन्द्रिय को बाहर की ओर से हटाकर भीतर की प्रोर 
है जाय तो उसे अनहदनाद सुनायी पड़ेगा, घारोग्द्रिय को बाहर 
जाने से रोक कर भीतर की प्रोर ले जायो, तो उसे भ्रपने शरीर 
में ही दिव्य ग्य ग्राने लगेगी । रसना सम्बन्धी बाहरी स्वादों 
का संयम करके भीतर के रस का आस्वादन करने लगे, तो उसे 
दिव्य स्वाद की श्रनुभूति होने लगेगी । वाह्य स्पर्शी में आमक्त 
न होकर भीतर के सुल का अनुभव करने लगे, तो उसे ब्रह्म 
सरा सुख का अनुभव होने लगेगा । किन्तु यह भन्तंबृत्ति तभी 
हो सकती है, जव बाह्य बृत्ति से सवेथा उपराम हो जाय। 
दर को शरोर बृत्ति ही न न जाने दे तमो अभ्यान्तर वृत्ति होती 
। गह जीव जब से जगदाघार से विद्ुड़ा है, तव से यह वाह 
पयो का उपभोग करता रहा है! इसीलिये इसकी स्वाभाविकी 
शवतत विषयों में हो है। सी भी योनि में जायगा, वहीं आहार, 
प्रो और मैथुन को खोज करने लगेगा। वाह्य विषयों में यह 
ऐसा अभ्यस्त हो गया है; कि इसके भतिरिक्त कोई , दसरे भी 
पय हैं, इसका इमे ज्ञान ही नहीं । | 
इस संसार में दो प्रकार फे जीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । 
नित्य भोर. मुक्त जोबों का दर्शन तो किसी भाग्यशाली की ही 
होता हे, ,नहों ता संधारःमें वड भोर मुमुक्ष, दो. ही प्रकार के 
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जीव दृष्टि गोचर होते हैं। वद्ध जीव तो प्रकृति के भोगों में 
चँचे हुये एक योनि से दूसरी योनि में आते जाते रहते हुँ । कोई 
बहुत भाग्य शाली हुए तो स्वगे तक पहुँच जाते हैं। पुणय क्षीण 
होते पर पुनः धन्य योनियों में भटकते रहते हैं । 

इन बद्ध जोयों में से कभा कोई जिज्ञासु अथवा मुभुक्ष, 
भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। जंमे प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं 
होती प्रत्येक हाथो के मस्तक में मुक्ता नहीं होती और न प्रत्येक 
चन में चन्दन का वृक्ष ही होता है जैसे किसी विरले पर्वत से 
ही मणि निकनती है, किसी विरले हो हाथी के मस्तक में गज- 
मुक्ता होता है, किसी विरले ही चन में चन्दन का वृक्ष होता है। 
उदी प्रकार किसी विरले ही ग्राम, नगर, प्रदेश प्रथवा देश में 
मुमुक्ष्‌ पुरुष होते हैं । ति 

घन, पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य भादि वस्तुएँ ये सब संसार मैं 
अधिकाधिक बांधते वाली हो हैं। झाप यह न समझे कि कोई 
घडा भारी धनी है, तो वह मुमुक्षु भी होगा। कोई संसार के 
बडे मारी पद पर प्रतिष्ठित हो गया, तो वह मुमुक्षु भी होगा। 
इन्द्र पद पर भो कमी-कभी वद्धजोव भी प्रतिष्ठित हो जाता है! 
मुमुक्षु तो समी में मिल जाते हैं । मुमुक्ष कुल, जाति, वर्ण, घनी, 
निर्धन, किमी की अपेक्षा नहों करते । वे सब में सर्वत्र, सदा मिल 
जाते हैं, किन्तु होते हैं बहुत कम निन्यानवे सहस्र नौसी निन्यानवे 
में से कोई एक मुमुक्षु होता है । 
“ मुमुक्षु को पहिचान यही है, कि उसे संसारी विषय विष्व 
प्रतीत हा । विषय भोग उसे काटने को दौड़ते हुए से दिखायी 
दें। जिसके मन में मदा यही ऊहापोह होती रहती है, कि में 
कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता 
हैं, इस ,संसार में, मेरे भाने का प्रयोजन बया है] मे भनिए 
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संसारी क्षणभंगुर भोग मुझे तृप्त कैसे कर सकेंगे। मुझे शाश्‍वती 
शांति कंसे मिल सकेगी। मैं इस संसार जाल से कैसे मुक्त हो 
सक्नुगा । इस संसार सागर से मुझे कौन उस पार लगावेगा ? 
ये प्रत जिसके हृदय में निरन्तर उठते रहें। संसारी विषय 
भोग जिसे कडवे लगे, समझो यह मुमुक्ष, अर्थात्‌ मोक्ष को इच्छा 
वाला जीव है-बद्ध जीव नहीं है । ऐसे मुमुक्ष, को कोई भाग्यवश 
सद्गुरु मिल जायो और वह मुक्ति के लिये सिद्धि के लिये प्रयत्न- 
'शील हो जाय, ऐसे प्रयत्नशील मुमुक्ष तो और भी दुर्लभ हैं । जो 
सिद्धि के लिये प्रयतत करे वह भो सिद्ध होह । जसे विद्या के लिये 
प्रयत्न करने वाला विद्यार्थी कहलाता है उसे ही सिद्धि के लिये 
प्रयत्न करने वाला सिद्धार्थी सिद्ध होता है। इन सिद्धों में से भी 
जो वास्तव में सिद्ध हो गया हो, जिसे पर वस्तु का तन्त्रतः 
परिज्ञान हो गया हो, ऐसे जोवन मुक्त तत्त्व ज्ञानो महापुरुषों का 
तो मिलना ही दुर्लभ है। ऐसे लोगों का दर्शन बड़े भाग्यशाली 
Eo को हो होता है। बद्ध जीव तो उमे पहिचान ही नहीं 
सकते । 


यह्‌ तत्त्वज्ञान कसे हो? जब इस हृश्य प्रपच्च का रहस्य 
हमारी बुद्धि में भ्रा जाय। हमें श्राठ प्रहर चौसट घड़ी यह 
संसार ही दिखायी देता है । इस संसार में है बया ? दो ही वस्तुएं 
हमें इष्टिगोचर होती हैं! एक जड़ दूसरी चंतन्य। एक चर 
दूसरी अचर, एक स्थावर दूसरी जंगम । एक प्रकृति दूमरा 
जोव। पहिले प्रकृति को ही समझना चाहिये तब जोत के 
सम्बन्ध में समझा जा सकता है। जिसे प्रकृति का ही यथार्थ 
वोध नहीं, उसे तत्त्व ज्ञान कैसे होगा, अत. . सर्वप्रथम अ्रकृति- 
का परिचय भगवानु अपने परम भक्त अर्जुन को कराते हैं।.. 

सुतजी कहतेः हैं-- मुनियो ! अर्जुन ने जब जिज्ञासा कौ, कि 
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भगवनु ! कितने मनुप्यो में खोजने पर मुमुक्ष, या जिज्ञासु मिल, 
सकता है, तत्र भगवान्‌ कहने लगे-“अजु न ! दस बीसौं में नही, 
सो दो सौ में भी नही सहझ्रों में कोई विरला ही मुक्ति के लिये 
सिद्धि के लिए-भगवत्‌ प्राप्ति के लिये-प्रथत्त करता है। संसार 
मेंबह भो बड़ा भाग्यशाली है. क्योंकि जेव धर्म का तो विषयों 
कीओर बढ़ना ही है । वह जेव धर्म को लाँघकर उससे ऊंचा उठ 
कर परमार्थ की भौर प्रयत्न शोल हो रहा है अतः यत्न करने 
वाले को हम सिद्ध महा पुरुष हो कहेंगे ।” र 
अर्जुन ने कहा-- 'ही क्यों लगाते हैं मगवनु ! उसे परा तिद 
क्यों नही कहते ? 
भगवान्‌ ने, कहा--जो जिस कक्षा में पढ़ता है उत कक्षा 
वाला विद्यार्थी कराता अवश्य है। किन्तु जब वह; उस कक्षा म 
उंत्तो हो जाय तमी उसे प्रमाण पत्र मिलेगा ४: 
अर्जुन ने कहा--जो पढ़ रहा है, उत्तीर्ण हो ही जायगा। - ` 
भगवान्‌ ने कहा--नही, यह बात नहीं। ममी पढ्नै वाले 
उत्तीर्ण ही हो जाये, सो बात नहीं, बहुत से पढ़ते-पढ़ते अनुत्तीर्ण 
भी हो जते है । पूर्णरीत्या-सबंश्रथम-उत्तीणँ होने वाले कुछ ही 
विद्यार्थी होते हैं । इसी प्रकार प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से कोई 
ही मुझे तत्त्वंतः जानता है । 
अर्जुन नै कहा--मगवन्‌ [ मे केसा हूँ ? हि 
भगवान्‌ ने कहा--श्ररे, तेरे विषय में क्या पूछना है, तू तो. 
मेरा अत्यन्त प्रिय है, परम जिज्ञासु है । यथार्थ मुमुक्षु हे! __. 
` धुन ने कहा--तब भगव्रान्‌ ! मुझे प्रकृति पुरुष तत्व का 
जड चैतन्य के स्वरूप बा शन कराइये। , , -, 
> भैगवात्र ने कहा-- अच्छा सुनो, पहिले म तुम्हे स्यूल पति 
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का ही ज्ञान कराता हूँ। देखो, पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु पाकाश, 
मन श्रोर अहंकार ये मेरी धयया प्रकृति हैं । 

पर्जून ने पूछा--मगवन्‌ ! ये जो हमे पृथ्वी जनादि पंचभूत 
- दिखायो दे रहे है ये ही श्राप की अपरा प्रकृति है क्या ! 

भगवान्‌ ने कहा--“नहीं भया ! तुम्हें जो ये सामने पंचभूत,. 
ग्यारह इन्द्रियाँ दिखायो देती हैं, ये तो प्रकृति शी विकृति हैं। 
ये तो प्रकृति के “विकार” हैं ।” 

पर्जुन ने पुछा-तो उपरोक्त पृथ्वी, जलादि क्या है? 

भगवान्‌ ने कहा--ये पंचभूतो के सूक्ष्मावस्थारूप गन्ध, रस, 
रूप, स्पश झौर शब्द ये तन्मात्राये हैं। सांख्यमत से पहिले 
प्रकृति से महत्तत्व हुआ और महत्त्व से भ्रहतत्व यहाँ तक तो 
प्रकृति भपने स्वरूप में रही। फिर पध्रहुंतत्त्व सात्विक, राजम्‌ 
तामम्‌ तीन प्रकार का हुआ । सात्विक से इन्द्रियों के अधि७ष्ठातुरूप 
देवता हुए। राजस्‌ से इन्द्रियों शरोर तामस्‌ से पंच महाभूत । इस 
मकार गन्ध) रस, रूप, स्पर्श, शब्द, मूलप्रकृति, महत्तत्व श्रौर 
भतसर ये आठ तो प्रकृति और पांच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय 
मौर एक मन और पंचभूत ये १६ “विवार” इस प्रकार १६ झोरः 
८ मिलकर २४ तत्वों की संख्या सांख्य मत से है । 

अर्जुन ने कहा-प्रभो ! आपने इस अष्टधा प्रकृति का श्रपराः 
प्रकृति या भिन्ना प्रकृति विशेषण दिया । इससे प्रतीत होता है, 

ई आपकी पराप्रक्रति भी होगी ? 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! भर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर 
भगवान्‌ ने कहा-हाँ, मेरी एक पराप्रकृति भी है ।” अब भगवान्‌ 


जमे अर्जुन को पराप्रकृति का उपदेश करेंगे, उसका वर्णन मैं 
भागे क्रूगा । 
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छप्पय 


मेरी द्वौ हैं अक्ति परा अपरा कहलावें। 
ये दोज मिलि प्रति चराचर वि बनाबे ॥ 
पंचमूत सब कहे भूमि जल और गिति ये। 
वायु और आकाश व्याप्त हैं जड़ चेतन ये॥ 
अहंकार सन, बुद्धि इनि, तीनहु देउ मिलाय जब | 
याँच तीन विलि आठ हैं, अपरा रति कहाहि रब ॥ 
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[३] 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्वि मे पराम्‌ । 
जीत्रभूतां महाग्राहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
एवद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 


अह कृत्स्नस्य जगत; प्रभव! प्रशयस्तथा ॥® 
( थी भग० गी० ७ प्र ५, ६ श्लोक ) 


छष्पय 
भाउ माति की अति कहें जड़ अपरा ज्ञानी। 
जितनी है जड़ सृष्टि इनहिँ की संशा जानी॥ 
भहावाहु ! तुम सुनो दूसरी परा अछृति है। 
है अपरा तो मित्र सबनि की यह ही गति है॥ 
जाकी संज्ञा जीव है, जाके बिनु जड़ बति जरें। 
संज्ञा धेतन प्रति हू, जा द्वारा किरिया करें॥ 


यह दृश्य जगत प्रकृति धौर पुरुष के संयोग से चल रहा है! 
दच I 66802: % 220 


रि कै यह प्रष्ट्या तोमेरी भ्रपरा प्रकृति है। हे महावाहो ! इसके 
भतिरिक्त भेरी एक जीवरूपा दूसरी परा प्रकृति है, जिसके द्वारा यह जेगत्‌ 
पारणा किया जाता है । ऐसा तू जान ॥५॥ र did 
ये सम्पूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियो से ही उत्पन्न होते हैं ऐमा तुम 
समको । भौर मैं इस सम्पूण जगत्‌ का उत्पति पोर प्रलय स्वरूप हूँ ॥६॥ 
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भगवान्‌ ने इस संसार में ट्रास ही तत्त्व बताये हैं। (१) मूत 
प्रकृति, (२) पुरुष, (३) महत्तत्व, (४) प्रहंकार, (४) राद, 
(६) रूप, (७) रम, (८) गंग्र, (६) स्पशं, (१०) श्रोत्र, (११) 
चक्षु (१२) रमना, (१३) घाण, (१४) त्वक्‌, (१५) वाक्‌, (१६) 
पाणि, (१७) पाद, (१८) गुद, (१६) शिश्न, (२०) मन, (२१) 
पृथ्वी, (२२) जल, (२३) तेज, (३४) वायु, २१) धारा, '२६) 
सत्व, (२७) रज, (२८) भ्रौर तम । भ्रब इनमें से किमी तत्र को 
कोई किमी अन्य तत्त्व में पस्तयु'क्त कर देते हैं, कोई बहुत से तरव 
को एक ही कर देते हैं। भगवानु इनमें एक पुरुषोत्तम या ईश्वर 
को और वढाकर २६ मानते हैं। मांख्य वाले २५ हो तत्त्व मानते 
हैं। (८ तो प्रकृति-मुल प्रकृति, पाँच तन्मात्र, मन हंकार भोर 
महत्तत्व श्रीर ये ८ हो गये । दस इन्द्रियाँ, पंच महाभूत भोर एक 
मन १६ विकार ८ और १६ मिलकर २४ हो गये । पच्चोसवा 
पुरुष) योगदर्शनकार इन पच्चीसों में एक ईश्वर को झौर बढ़ाकर 
२६ तत्त्व मानते हैं। जो लोग ईइवर- को इसमें सम्मिलित नहीं 
करते किन्तु प्रकृति के अतिरिक्त सत्व, रज धोर तम इत तीनों 
गृणों को पृथक्‌ गिनते हैं, उनकी, दृष्टि में २४ सांख्य कथित 
आर ३“गुण इस प्रकार प्रट्टाईस हो जाते हैं । 

कुछ लोग कहते हैं । भाई विस्तार कमो करते हो, यथार्थ तत्व 
तो ७ ही हैं। पंच महाभूत, छटा जीव और सातवाँ परमात्मा! 
उनके मत में पंचमहाभूतो में हो उनकी ५ तन्मत्राये १० वाहा 
इन्द्रिया ४ भरन्तः करण सब भा गये। कोई ईश्वर जीव दो को 
भिन्न न मानकर पंचु-महाभूत और छटा परमात्मा कुल ६ ही 
तत्त्व मानते हैं। जो लोग चार ही तत्त्व,मानते हैं उनका कथन है 
झात्मा से पृथ्वी, जल भोर तेज इनकी उत्पत्ति होती है। उसी से 
संसार की रचना होती है । वायु भोर भ्राकाशा दीखते नहीं इसलिये 


री 
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उनका समावेश वे तीनों भुतो में हो कर लेते हैं । 

* कुछ लोग सत्रह ही तत्व मानते हैं बे कहते हैं आत्मा से मन 
और फिर उसो से पंचभूत, पांच तन्मातराये भ्रोर पांच ज्ञामेन्द्रियों 
बी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार पांचतिया १५ प्रौर आत्मा तथा 
मन सव मिलाकर १७ हो जाते हैं । जो सोलह मानते हैं वे आत्मा 
में हो मनका समावेश कर लेते हैं। जो लोग १३ तत्व मानते हैं 
वे पंचभूत, पंचज्ञानेम्द्रिय श्रौर मन, जीवात्मा तथा परमात्मा ऐसे 
१३ ही तत्त्व मानते हैं। जो लोग ग्यारह तत्व मानते हैं वे पंचमुत, 
पंचज्ञानेन्द्रिय और एक भ्रात्मा इस प्रकार ११ में हो सबका 
समावेश कर सेते हैं । जो लोग € ही तत्व मानते हैं वे पंचमहा- 
भूत मन, वृद्धि श्रौर श्रहुंकार इस प्रकार & में ही सबका निर्वाह 
कर लेते हैं। इस प्रकार कितने भी मानो प्रकृति श्रौर पुरुष के 
संयोग से यह संसार चल रहा है। गीताकार आठ ही को अपरा 
अकति कह कर जीवात्मा को परा प्रकृति कहते हैं । अर्थात्‌ वे 
जीव को भी प्रकृति में ही सम्मिलित करते हैं। श्रपरा प्रकृति तो 
कष्ट यवा जड़ प्रकृति थोर जोव को चैतन्य प्रकृति । 

न अब सोचना यह है कि जीव कया है जीव कभी शरीर के 
बना रह नहीं सकता । शरीर है जड़ । इसलिये चंतन्यांश युक्त 
शरीर का ही नाम जोब है। शरीर दो प्रकार के होते हैं। एक 
चुद्म शरीर दुसरा स्थूल शरीर स्थूल शरीर तो मरणाधर्मा होता 
है। भर्थात्‌ उसकी मृत्यु हो जाती है । सुक्ष्म शरीर मरता नहीं । 
अतः जीवात्मा का वास सुक्ष्म शरीर में हो है। उसी शरोर के 
दारा वह्‌ दूसरी योनियों में जाया धाया करता है । सूक्ष्म शरीर में 
करण, प्राण और चेतन्यांश ये तीन ही वस्तु रहती हैं। भर्थात्‌ 
करण प्राणों के सहित चंतन्यांश स्थूल शरीर को छोड़कर श्रन्य 
अरोरों में जाता रहता है | पंचभूतों से निमित स्थूल शरीर ऐसा 
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ही जसे सपे की पुरानी केंचुली । पुरानी केंचुली का परित्याग 
करने पर सप मर नहीं जाता! उपे छोड़कर वह नई केंचली से 
जीता है । इसी प्रकार जीवात्मा स्थूल शारीर को छोड़कर सुम 
शरीर से ग्रन्य योनियों में कालयापन करता है। स्थूल सुक्ष्म 
शरीर के अतिरिक्त एक कारण शरीर भी होता है। जिसके 
कारण जीव को नानायोनियों में विवश होकर जाना पडता है। 
उस कारणा शरोर में घमं, झघर्म कर्म हो होते हैं। उन्हें पुण्य 
और पाप कमें कह लो ! यह शारीर सूक्ष्म शरीर मे भिन्न नहीं 
होता । क्योंकि केवल धर्मे-अधर्म भ्रोर पुण्य पाप में जीव रहेगा 
कंसे ? इसलिये कारण शरीर का समावेश सूक्ष्म शरीर में ही 
है । मृत्यु पांच भौतिक शरीर की ही होती हैं श्रौर वह मी केवल 
पृथ्वो पर ही। इसीलिये पृथ्वी को मत्येलोक कहते हैं। सुव 
स्वः महः जनः तपः और सत्यादि लोकों के जीवों के शरीर सूक्ष्म 
होते हैं, प्रतः वे मरते नहीं पुण्य अथवा पापों का मोग हो जाने 
पर वे ढकेल दिये जाते हैं । सुक्ष्म शरीर के भनेको भेद हैं। एक 
स्वप्न शरीर है। स्वप्न में हमारा स्थूल शरीर शया पर पड़ी 
रहता है, स्वप्न शरीर से हम सुख-दुख का स्वप्न में अनुभव 
करते हैं। एक यातना शरीर होता है, नरकादि में उसी 
शरीर से यातना भोगते हैं। यमदूत शरोर के टुकड़े-टुकड़े कर 
करके यातना देते हैं, किन्तु वह शरीर मरता नहीं, कारण किं 
मरणधर्मा शरीर तो स्थूल ही है। एक भति वाहिक शरीर होता 
है। भूत प्रोतादिकों का शरीर भी सूक्ष्म हो होता है! ये सव 
शरोर सूक्ष्म शरीर के ही अन्तर्गत हैं। 

पंचप्राण, पंच कर्मेस्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि अहंकार 
इन ग्रठारह तत्व से बने शरीर को सूदम शरीर बहते हैं, जीव 
इसी शरीर से दूसरी योनियों में जाता है | बहुत से लोग इनमें 
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पंचतन्मात्राप्रों को ओर घर्मावमे, पापपुण्य रूप कर्मो को भी 
सूक्ष्म शरीर में जोड़ देते हैं। पाप पुण्य ये अन्तःकरण की 
वृत्तियाँ हैं। बुद्धि में इनका समावेश कर लेते हैं। पंच प्राणों 
का समावेश इन्द्रियों में कर लेते हैं । करण शब्द इन्द्रिय वाचक 
है। बाहर के १० इन्द्रियाँ वाह्य करण और भीतर की इया ४ 
मन, बुद्धि, चित्त धोर अहंकार ये भ्रम्तःकरण शर्थात्‌ भीतर की ' 
इन्द्रियाँ हैं। कुल लोग चित्त का समावेश मन में कर लेते हैं ।. 
बृद्धि का समावेश महत्त्व में कर लेते है। कुछ भी क्‍यों न हो । 
जीवात्मा जब स्थून शरीर को छोडकर श्रन्य शरीर में सूक्ष्म 
शरीर से जाता है, तो प्राण (पांव) करण (१३) और स्वयं 
चतन्यां जीव के सहित जाता है। भगवान्‌ ने पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
और मन तथा चंतन्यांश जीव इन सात को ही एक शरीर से 
दुसरे शरीर में जाने.को बताया है, इसका वणन भगवान्‌ प्राग 
पुरुषोत्तम योग में स्वयं करेंगे। 

वैसे सांख्यवाले प्रकृति को पृथक्‌ मानते है और पुरुष को 
पृथक किन्तु यहाँ भगवान्‌ ने विलक्षण बात कही । जीव की भी 
उन्होने प्रकृति ही संज्ञा दे दो । प्रकृति खी लिंग है । पुरुष पुलिंग 
है। जब भगवानु ने जीव को भीखी मिंग ही कह दिया, तो 
रसिका चाथों का यह सिद्धान्त यथाथ जँचता है, कि जीव मात्र 
स्वी है, पुरुष तो एक मात्र श्यामसुन्दर श्रीनन्दनन्दन ही हैँ।' 
जीव मात्र उनके भोगने योग्य हैं, भोक्ता तो वे ही अकेले हैं । 

सूतजी कहते है--मुनियो ! जब अर्जुन ने परा प्रकृति के' 
सम्बन्ध में जिज्ञासा को, तो भगवानु ने कहा--“भर्जुन ! हे 
महाबाहो ! मैंने पनी प्रपरा प्रकृति का वर्णन तो तुम से कर ही 
दिया इससे भिन्न जो जीव रूपा मेरी परा प्रकृति है उसके सम्बन्ध 

तुमसे कहता हूँ, उसे तुम सावधानी के साथ सुनो ।” 
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ळू < 
` पझर्जुन ने पूछा--प्रभो ! श्रापको यह परा प्रकृति कया वाय 
करती है? कहाँ रहती है? 
भगवान्‌ ने हसकर कहा--“झर्जुन मेरी इस जीवल्या प्रा 
प्रकृति ने ही तो इस सम्पूर्ण संसार को घारण कर रखा है! 
संसार सर्वत्र जोवल्या प्रकृति से ही तो व्याप्त है। जगद में 
हक भर ऐसा स्यान नहीं, जहाँ मेरी यह जीव रूपा प्रकृति 
नहो। 
भर्जुन ने पूछा-भगवन्‌ ! श्राप इस जगत्‌ की रचना किसके 
द्वारा करते है? 
भगवान्‌ ने कहा--“मे अपनी "परा प्रकृति रूपो जीवरूपं 
प्रकृति से सम्पूर्ण भूतों की रचता करता हू । इन सबका कारण 
मेरी जीवरूपा प्रकृति हौ है। तुम इस बात को निश्चय 
जानो । इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति तथा प्रलय का एक मा 
मैं ही उत्पत्ति का स्थान हूँ, इस बात को तुम भ्रुव सत्य मानो। 
पर्जुन ने पूछा--भगवन्न ! प्याप इस संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय के कारण कंसे हैं? और किस प्रकार यह 
“सम्पूर्ण ससार भाप में आवद्ध है ? 
सूतजो कहते हैं-मुनियों ! भगवान्‌ जी इस प्रश्‍न का उत्तर 
चेंगे, उसका वर्णन मैं आगे करेगा । 
५ | छ्प्प्य ७ 
दोड अकृति मिलाय जगत चर अचर चनाउऊँ। 
जड़ चेतन जब मिलाहिँ वबहि सव नाच नचाऊँ ॥ 
ये जड़ चेतन जीव मति करता नहि होव) 
' करता सबको एक चराचर जामे स्रवे 
जग को हीं ही ग्रभव हैं, में ही सब जग कू. करू । 
कारन सवको मूल में, अन्त समय हों ही हरू ॥ 


' में ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हूँ . 

bed 

` „ मत्तः परतरं - नान्यत्किश्विदस्ति धनंजय । 

_ भवि :सर्यीमिदं श्रोतं त्रे मणिगणा इव ॥ 

* ' रसोऽहमप्सु कौन्तेय अभास्मि शशिक्षर्ययोः । 
अणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुपं नपु ॥& 


{ (श्री भग० गी० ७ प्र» ७, ८ इलो०} 


छप्पय 
` ” सुनहु धनञ्जय! बात रहस की तुमहिं बताऊँ। , 
र पढतर नहीं परम हौं ही कहलाजँ॥ 
मिक ने मोतो कछू परम कारन नहि दृसर। 
सोई. तो, जग होहि मिले सोमे जब अवतर ॥ 
मितर-मित्त सनिका यथा, एक सुूत्र-श्वावद ज्यो) 
हो ही तवमे “है! रवम यूत्रवव, ` झे पराचर जाब त्यो॥ 5 युंथे चराचर जीव त्यों॥ , 
क SBR RE OP NERD SR 


क हे घनेजय ! मुझसे प्रतिरिक्त दूसरी वस्तु किञ्चित्‌ भी नही है, 
नहसम्दूण भगत्‌ मुझमे ही गुंथा हुआ है, जँसे डोरा (सूत्र) मे माला 
ही मणियाँ गुंची रहती हैं ॥७॥ '' आर 
5० दै कोन्तेय ! जल मे रस में ही हैं, भोर सूर्य, चन्द्रमा में ये ही प्रभा 
। प्रणव, आकाश मे शब्द झ्ौर पुरुषो में पौश्प मौ मेही 

१० 
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सार वस्तु एक होतो है, उसी का ही विस्तार हो जाने सै 
नाम, रूपों के कारण भिन्न-भिन्न नाम हो जाते हैं। जैसे वीज 
है। उस एक ही बीज में यूक्ष, पत्ता, शाखा, फत, फूल सभी 
सूक्ष्म रूप में छिपे हुए हैं। वट का .कोई बीज है, देखने में वह 
अत्यन्त ही छोटा होता है, किन्तु उस छोटे बीज में एक ही नहीं 
भनन्त वृक्ष, उन प्रनन्त वृक्षों की धनन्त शाखायें, श्रनन्त पत्त, 
तथा श्रनन्त फक्त छिपे हुए हैं। जब वह भूमि में श्रंकुरित होकर 
वढ्ने लगता है, तय बीज छिप जाता है, बीज ही दृक्ष रप मे 
परिणित हो जाता है, फिर बीज को खोजो तो नीचे न मिलेगा, 
किन्तु उस एक बीज के अनन्त वोज वन जायेंगे उन अनन्त 
बीजों में से प्रत्येक बीज में भनन्त वृक्ष पंदा करने की शक्ति है। 
बीज में यद्यपि भ्रुर, शाखा, पत्ते, फुल, फल सभी छिपे हैं, कठ 
दीखतै नहीं । है 


एक पंडित जी थे, भ्राकार में कुछ लम्बे' थे, उनकी पहिली 
पत्नी का देहान्त हो गया ॥ जेसे-तंसे' साँठ-गाँठ जोड़-जाड़ कर 
एक गाँव में एक छोटी सी कन्या से उन्होंने दसरा विवाह कर 
लिये । दूसरी व्याहता की अवस्था १२-१३ वर्ष की घी, पंडित 
जी को २५-१० वर्ष की । उस वालिका को पत्नी वनाकर उप्ते विदा 
कराके अपने गाँव की ओर चल दिये । मार्ग में एक नदी पड़ी! - 
दो में पानी कमर से ऊपर या; वेग भो था । पंडितजो तो पार 
हौ जाते, वे तेरना भी जानते थे, किन्तु नई बहू कैसे पार हो! 
नौका वहाँ कोई थी नहीं । भ्रन्त में पंडितजी.ने पती नव विवा- 
हिता वधू को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने का निश्‍चय 
किया । बहू को कंधे पर चढाकर नदी को पार कर हो रहे थे” 
कि वहाँ और भी बहुत से नदी पार करने वाले यात्री श्रा गये । 


श्री 
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यात्रियों में से एक ने पूछा--“पंडितजी ! भापकी यह लड़की 
कया 0. ी 
ह पंडितजी ने वहा--''लड़की लड़के पत्नी सत्र इसी के अन्तर्गत 
ER त हि 
“ यात्री समझ गया, दूसरा नया विवाह करके लाये हैं, पत्नी 
है। इसी के उदर से लड़की, लड़के पैदा हो जायेंगे । इसलिये सव 
कुछ यही है । पत्नी न होगी, तो न लडक्रै होगे न लड़की । इसी 
प्रकार इस संसार के मुल कारण भगवान्‌ हैं। उन्ही से इस 
सम्पूण चराचर की उत्पत्ति है।इस जगत्‌ में से भगवान्‌ को 
पृयक्‌ कर दो, तो फिर जगत्‌ का अस्तित्व ही न रह जायगा । 
भ्राभूषणो का मून कारण सुवर्ण है, सुवण को श्राभूपणों से पृथक्‌ 
कर दो तो आभूपणों का अस्तित्व ही न रहेगा। सुवणं भोर 
आमूपर्णो का ऐसा सम्बन्ध है, कि श्राभूषणों के नाम रूप तो 
सुव से पृथक्‌ किये भी जा सकते है, किन्तु सुवणे को आभुपणों 
से. किसी कारण से भी पृथक्‌ नही किया जा सकता । आप चाहें 
कि श्राभूषण तो ज्यों के त्यों वते रहे, किन्तु उनमें से सुवणादि 
पातु-जिनसे आभूपणा बने हैं उन्हें-उनसे 'निकान ले जायें, तो 
असम्भव है। कारण कि आभूषणों के बनने से पहिले सुवर्णं ही 
या. ग्राभूपण बनने पर जब सुत्र्ण को पुनः पूर्व रूप में लाना 
चाहोगे, तो आभूषण झपने आप विलीन हो जायँगे । नाम रूप 
तो भगवान्‌ के ही श्राश्य पर टिके हुए हैं। भगवानु न रहेंगे तो 
नाम रूप.भो न रहेंगे । 
माला का आधार सूत्र ही है, जब मणियों को एक सूत्र में , 
पिरो दिया जायगा, तभी उसकी माला संज्ञा होगी । माला बनने , 
पर सूत्र दिखायी नहीं देता, वह छिपा हो रहता है, दिखायी. . 
मणियाँ ही देती हैं, किन्तु वह सूत्र हटा लिया जाय, तो माला का? 
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भी अध्तित्त न रहेगा । क्योंकि मणियाँ तो उती में पिरोगी हुई 
हैं। इसी प्रकार यह संसार भगवान्‌ के ही द्वारा दिखायी दे रहा 
है। संसार में जितनी भी चेष्टायें दिखायी देती हैं। इन वेष्टा 
को प्रकृति क्या कर सकती है, प्रकृति तो स्वयं ही जड़ा है, जद, 
तक चेतन्य सूवघार उसमें चेष्टा उत्पन्न न करेगा, तव तक वह 
कुछ कर हो नहीं सक्तो । 


एक कठपुतली का नृत्य होता है । काष्ठ की बनी भाँति-भाँति 
की कठपुतलियाँ होती हैं। वे विविध प्रकार कलायें दिखाती 
भाँति-भाँति के नृत्य करतो हैं, लड़ी हैं कगडती हैं । उन्हें भीतर 
वेठा हुआ एक सूत्रधार नचाता रहता है, उनकी डोरियाँ सूत 
घार के हाथ में रहती है। वह सुत्रधार अपने को सबके सम्मुख 
प्रकाशित नहीं करता! वह योगमाया के परदे .में छिपा बैठा 
रहता है। पुतलियाँ नाचती हुई सबको प्रत्यक्ष दिखायो देती हैं। 
जो अज्ञ पुरुष हैं, वे तो यही सममते हैं, कि पुतलियाँ स्वयं ही 
नाच रही हैं, किन्तु जो इस रहस्य को जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, वे 
सूत्रों के सहारे से :सूत्रधार के समीप तक पहुँच जाते है, पर्ब, 
सुत्रघार हसकर उन्हें अपने गले में लगा लेवा है! 


सूतजी कहते हे-मुनियो ! जब अर्जुन ने यह जिज्ञासा की कि 
आप सम्पूर्ण संसार में केसे व्याप्त हैं, तव भगवान्‌ ने कहा 
घनंजये ! तुम पराजय से तो सदा दूर रहते हो। पराजप तो 
तुम्हारे पास भो नहों फटक सकतो । भ्रापका तो एकमात्र 'घर्नंजम 
हो है, घतः मै तुम को संसार को विजय करने का भी एक गुप्त 
मन्त्र यताये देता है । जिसे जानकर घुम , निर्भय हो जाओगे, इस 
संसार में रहते हुए भी इसे देखते हुए भी इसके चक्कर में वे 
प्हंसोगे! । 0 7 हा | « 


म के 
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! ‹ 'तेब झर्जुन ने कहा--“हाँ भगवनु ! उस मंत्र को मुभे श्रवश्य 
बता दें ?” 
भगवान्‌ ने कहा-देखो, इस दृश्य प्रपञ्च में मेरे श्रतिरिक्त 
हरे कोई वस्तु परमार्थतः सत्य नहीं है। एक मात्र सत्य मैं 
ही हूँ । 
; अर्जुन ने कहा-“भगवन्‌ ! सम्पूर्ण जगत में श्राप ही हैं, तो 
आप हमें दिखायी तो देते नहीं । संसार में ती हमें ये ही घट-पट 
दिखायो देते हूँ ।” 
भगवान ने कहा--'अरे, भैया ! से योग माया के परदे के 
भीतर छिपा बैठा रहता हूँ, इसी से दिखायी नहीं देता। बसे मैं 
ही इस संसार को सुनियन्त्रित किये हुए हुँ । जैसे माला के मनि- 
का ही ' दिखायी देते है, किन्तु वे मनिका जिसमें पुरोये हुए हैं । 
जो माला का भाधार है, वह सूत्र दीखता तो नहीं । उस सूत 
मि माछा से पृथक्‌ कर दो, तो फिर क्या माला का अस्तित्व रह 
जायगा ?” . 
भर्जुन ने क्हा-'“सूत्र के बिना तो माला का भ्रस्तित्व सम्भव 
ही नही । आप इस प्रपञ्च रूप जगत की मरियों में सूत्र रूप से 
कसे रहते हैं ?” ' 
` भयवान्‌ ने कहा--'पहिले सृष्टि के आदि में जल ही था, जल 
को ही मुक्त भगवान्‌ ने सर्वप्रथम बनाया और उसी में रहने के 
कारण मेरा नाम नारायण है। उस जल में जो रस है, वह रस 
सप में मैं ही हू, क्या तुम जल से रस को पृथक्‌ कर सकते हो ?” 
अजुन ने कहा--यह असम्भव है, यदि रस ही न रहेगा) तो 
उसको जल संज्ञा हो ही.नहीं सकती,।, .--! 7 7? ८7 
८ भगवान्‌ ने कहा--हाँ यहो बात है, जल- में घुसते ही, सब' 
"सम हो जाते हॅ, हुने ,लगते हैं.। जल को .स्पर्श करके, पीकर 
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सच आनन्दित होते हैं, वर्यो कि रस सभी को प्रिय हैं। रेस को 
पाकर सब श्रानन्दित होते हैं। वह रस मेरा ही, स्वरूप है, मे 
रस रूप हूँ । Re ८ 
अर्जुन ने पुछा--“सूर्य प्रौर चन्द्रमा जो सब को प्रकाशित करते 

हैं, उनमे श्राप किस रूप से रहते हि ता 
भगवान ने कहा--“सुयं चन्द्र प्रकाशित थोड़े ही करते हैं! 
उनमें जो प्रभा है, उस प्रभा के ही कारण सब प्रकाशित होते 
है। प्रत: सूर्यं चन्द्र में जो प्रभा है, वह मेरा ही स्वरूप है। में 

इन दोनों में प्रभा रूप से रहता हूँ ।” जी 

अजुन ने पूछा--वेदों में आप किस रूप से रहते हैं। - 
भगवान्‌ ने कहा-जेसे- वोज का ही विस्तार बनकर वृक्ष 
हो जाता है, इसी प्रकार मे ही वेद बन गया हूँ। सबसे, पहिले 
एकाक्षर ही वेद था। प्रणव से ही वेदत्रयी का विकास हु है। 
आदि वेद एक मात्र प्रणव-भोंकार-ही है। अतः वेदों में जो 

प्रणव है, वह मेरा ही स्वरूप है।” - - >; १० 
अजु न ने पूछा-“भाकाझ्ष में प्रभो ! श्राप किस.रूंप से 
रहते है ?” tg 
` भगवान्‌ ने कंहा-आकाश का गुण शब्द है। कोश के 
बिना शब्द हो ही नहीं सकता । भतः घाकाश में मैं शब्द स्वरूपं 
से रहता हूँ ।” को डक ३ SN 
` अजु न. ने पूछा=-"हम जेसे पुरुषों में आप किस रूप सें 
रहते हैं।” ˆ ` ` ” हि न्न 
भगवान्‌ ने कहा--इस शरीर रूप पुर में रहने से जीव को 
पुरुष कहते हैं । जिसमें पौरुष हो, यह पुरुप है। अर्जुन ! तुम में 
तो अत्यधिक पुरुपायं है, किन्तु तुम याद रखो, वह पुरुपा तुम्ही 


में हो इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है १५१ 


नही मेरा है क्योंकि मनुष्यों में पुरुपत्त्र रूप से मैं हो रहता हूँ । 
में समो में इती प्रकार व्याप्त हूँ । 

अजुन ने पूछा-“भगवन, ! आप पृथ्वी में किस रूप से 
रहते हैं ?" 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! भ्रव इसका तथा ग्रन्य प्रश्नों 
का उत्तर जो भगवान्‌ देंगे, उसका वणेन मैं भागे करूँगा ।” 


- _ अप्पय 
सब थल में,जो नीर मोह तिनि में रस जानों। 
* होवै इप्ट अकाश मोइ रवि शशि तुम मानों ॥ 
"फटक, यजु साम अथव सबनि में प्रणव कहाऊ। 
श्रवन करी जो शब्द सतत आकाश लखाऊँ॥ 
जगत पदारथ सबनि में, रहूँ सदा वनि तत्व हाँ। 
कोन्तेय ! कहूँ कहा, पुरुपनि में पुरुषत्व हो 





सबके सार भगवान ही हैं 
[५] 


धुण्यो गन्धः एथिव्यां च तेजथास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेप्‌ तपश्चास्मि तपस्विपु ॥ 
बीजं मां सर्वभूतानां -विद्धि पार्थः सनातनम्‌ । 
(~ जस्तिनामेहम्‌ 
वृद्वि द्विमताम स्मि तेजस्तेजसः ® 
` (थी भग० गी० ७ ०, ६,१ » श्लोक) 
, , „. छप्पय 
पृथिवी में हों पुणय गन्ध जय केरे सुगन्धित । 
भूमि गन्ध कू” सूँवि चराचर हीमे ्रमुदित॥ 
श्रनि माहिँ जो तेज जगत में देश दिखाई । 
कथि चराचर मोहि कहें जीवन जिहि साई ॥ 
हौँ ही जीवन तेज हूँ, तपत्तियि से तपरूप हैँ । 
सब वस्तुनि को सार हों, सव भूपति को भूप हय 





% पृथ्वी मे पवित्र गन्ध “शरीर भ्रग्नि मे तेज मैं ही हूँ । समस्त 
प्राणियों मे जीवन प्रौर तपस्वियों मे तप भी मैं ही हैं ॥६॥ 

हे पार्थे ! समस्त प्राशियों का सनातन बीज तु मुखे ही जान । 
बुडिमानो की बुद्धि भोर तेजस्वियों का तेज मैं ही हैं ॥१०॥ 


सबके सार भगवान्‌ ही हैं १५३: 


„ˆ -चक्ष, से हमें पदार्थ दिखायी देते है, उन पदार्थों में जो सार 
है, वह छिपा ही रहता है, वह वुद्धि भ।दि इन्द्रियों दारा धनु मा- 
नादि से सिद्ध होता है । हमें यह इश्य जगत्‌ तो दृष्टिगोचर हो 
रहा है, किन्तु इसके सार भूत जो भगवान हैं वे दिखायी नहीं 
देते । उन्हें तो कोई सूक्ष्म दर्शी संत महात्मा ही अपनी सूक्ष्माति 
सूक्ष्म बुद्धि द्वारा साक्षातृकर सकते हैं । हमें भ्रपनी स्थूल दृष्टि 
से-चमंचक्षुओं हारा-तो यह रश्य प्रपश्च ही दिखायी दे रहा है । 
संख्या करने वाले महपियो ने संसार के समस्त पदार्थो का द्रव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भ्रौर अभाव इन सात में 
हो समावेश कर लिया है। द्रव्य तो हमें जो दिखायी देते हैं, वे 
हो हैं। सांख्य वाले ६ द्रव्य मानते है । पंच महाभूत, काल, दिशा, 
भात्मा भ्रौर मन । इनमें दीखते हैं पृथ्वी, जल और तेज ही ।- 
शेष सव अनुमान से जाने जाते है । 


गुण चौबीस बताये है रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, संख्या, 
-परिमाण, पृयवत्व, संयोग, विभाग, परत्य, अपरत्व, गुरुत्व, 
द्रवत्त, स्नेह, बुद्धि, सुख-दुख, इच्छा, द्वप, प्रयत्न, ध्म, घम 
और संस्कार । इनमें से रूप तो भाँखों से दिखायो देता है, प्रन्य- 
सब बुद्धि प्रादि इन्द्रियों द्वारा धनुभूत है। इसी प्रकार कमे, 
सामान्य, विशेष, समवाय घौर अभाव ये पदार्थ भी चक्षु दारा 
'दिखायो नहों देते हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि भगवाम्‌ को 
देखने के लिये इष्टि भी दिव्य चाहिये । दिव्य राष्ट से ही भगवान्‌ 
देखे-जा मकते हैं ओर , दिव्य इष्टि अपने भाप किसी साधन 
से नहीं मिलतो। भगवान्‌ ही कृग करके दिव्य इष्टि देहो" 
वेदेसे-जा सकते'हैं। अर्जुन इतनेःदिन -भगवान्‌-के साथ. रहे 
किन्तु उनके यथार्थ रूप के वे दर्शन न कर- सके, जब भगवान्‌. 


१५४ "भागवत दर्शन, खण्ड ७४ 


मे स्वयं हो कृपा करके उन्हें दिव्य रब्टि प्रदान करदी तवे उनकै 
पविशट्‌ रूप के वे दर्शन कर सके । “५ मक 

हम को जल तो दिखायी देता है, किन्तु उसका रस 
स्वाद दिखायी नहीं देता! रस तभो जाना जायगा, जब उसका 
संयोग रसनेन्द्रिय के साथ हो जाय! जब जिह्वां पर जत 
रेखा जाय तब हम प्रनुभव कर सकते हैं, कि यह जल खाग 
है या मीठा । सूर्य चन्द्रमा को तो हम देखते हैं; किन्तु उसकी 
प्रभा को हम देख नहीं सकते । प्रभा का हम अनुमान ही करते 
हैं। हम आकाश को नहीं देख सकते। जव शद होता है तो 
श्रवणोन्द्रिय द्वारा श्राकाश के अस्तित्व को मानते हँ । पुरुप कोतो 
हम चर्म चक्षुओं से देखते हैं। किन्तु उसके कार्यों को देखकर 
उसके पौरुष का श्रमुमान लगाते हैं । पौरुष दिखायी नही देता! 
वृष्वी को तो हम देखते हैं, किन्तु गन्धवती पृथ्वी है. उस पृथ्वी 
की गन्ध का भनुमान घा।णोन्द्रिय से लगाते हैं। प्रश्नि को तो 
हम देखते हैं, किन्तु इस आग्नि में तेज (उप्णत्व) कहाँ छिपा है 
इसका अनुमान हम त्वक्‌ इन्द्रिय ही दारा करते हैं। हम प्राशियों 
को तो देखते हैं, किन्तु इनमें जीवन किस स्थान में छिपा है, यह 
हमें रब्टिगोचर नहीं होता । जव उन्हें श्वास प्रश्वास लेतेभ्रन्य 
कार्य करते देखते हैं, तब घनुमान लगाते हैं कि पे जीवनघारी 
हैं। इनमें जोवन है । हम तपस्वी को तो प्रत्यक्ष देशते हैं, किंनु 
उसके भीतर तप कहाँ बैठा हुआ्रा है, वह तप प्राँखों से दिसायी 
नहीं देता । जब वे भडाघारणा कायं करते हैं, जैते गर्मी में 
“पंचाग्नि तापना, शीत में नगे रहना आदि-आदि कार्य करते दिसायी 
देते हैं, तव हम पनुमात लंगाते हैं, कि ये तपस्वी पुरष हा 
बहने का तात्पर्य इतना ही है, कि जो गुण है उनका विशेष घर 
छुँ, यही भगवान्‌ का स्वख्प है। मयान्‌ स्यूल नही मूदषमाति 


संबके सोर'भंगेंवांन हीं. है व 


हैं।वसे वे किसो बन्धन में किसो नियम में किसी विधि निषेध 
में वेंधे हुए नहीं है । वे सरवे 'वन्धन मुक्त हैं। बे स्थूल कभी हो 
ही न सकते हों, उनमें स्थूल होने की सामर्थ्यं ही नहो सो 
भी बात नहीं । वे स्थूल से स्थूल हो सकते हैं भौर सुक्ष्म से सुक्ष्म 
भी । महान्‌ से महान्‌ बन सकते हैं और छोटे से छोटे भी।वे 
पर लगाकर भी चल सकते हैं प्रौर बिना पंरों के भी सबसे 
अधिक दौड़ सकते हैं । वे इस विश्‍व के बीज है। जेसे वोज ही 
वृक्ष के भणुपेरमाणु में सवत्र व्याप्त है, फिर भी बीज वृक्ष में 
ययक भी लग जाता है! इसी प्रकार इस जगत्‌ में जसे कपड़े 
में धागा ही धागा है। इसी प्रकार जगत्‌ के ताने में भो 
मोर बामे में भी वे ही श्रीहरि विराजमान है। वस्त्र चन जाने 
पर कोई उसे तागा नही कहता ! वस्त्र कहते हैं। इसी प्रकार 
जव भगवान्‌ जगत छप में परिणत हो जाते हैं, तो उसे सब लोग 
संसार या जगत्‌ ही कहते हे। साधारण लोग कपड़े को तो देखते 

निन्तु यह नहीं जानते इसमें नाम प्रौर रूप को छोड़कर वख- 
पना कुछ भी नहीं है। विशुद्ध सूत ही सूत है । इसके लिये विचार 
चाहिये, विवेक चाहिये सूक्ष्म बुद्धि चाहिये । भगवान्‌ वस्त्रों में 
किस रूप से छिपे वेठे 'रहते हैं, इसे उनके अतिरिक्त दूसरा कोई 
वता भो नहीं सकता । सबको वे बताते 'भो नही । जिसे थे प्रियः 
रूप से वरणकर लेते हैं, उसी के .सम्मुख विवरण प्रस्तुत करते 
है, उसी को अपना स्वरूप वताते' हैं। उसी से कहते हैं, हम धमक 
स्थान में अमुक नाम से निर्वास करते हैं । अर्जुन-नर-उनका चिर 
व । सदा का साथी है उसी को भगवान्‌ अपना परिचय दे 
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सूतजी कहते हैं--मुनियी !:जब अर्जुन नें पूछा-भगधन्‌ ! 


६ भागवत दर्शन, खण्ड ७४ 


आप पृथ्वी में किस रूप से रहते,हैं? तब भगवान्‌ ने कहां: 
“वृथ्वी में मैं पवित्र गन्ध रूप से रहता हैँ ।” ' 

अर्जुन ने कहा--गन्ध के साथ पुएय-विकार शून्य-विशेषय 
बयों*लगाते है ? कह 

भगवान्‌ ने कहा-देखो पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रोर ग्राकारा 
इन पंच भूतों में जो गन्ध, रस, रूप, स्पशं ध्रौर शब्द ये तम्मा" 
चाये हैं। ये स्वाभाविक रूप से पुण्यमय हैं पवित्रता तो प्रधम के 
संसग से हो जाती है, वह स्वाभाविक नहीं,। मैं स्वमावतः पावन 
हूँ, पुण्यमय हूँ, भ्रतः पृथ्वी में पुण्यमय गन्व के हो, रूप में, रहा 
करता हूँ । पो हा 0 Me 
-, , अर्जुन ने पूछा “प्रभो ! श्रग्नि में आप किस रूप से निवास 
करते, हैं ?” | | Un 

. भगवान्‌ ने कहा--“अग्नि में मै तेज रूप से रहता हूँ.। भग्नि 

अपने तेज से सबको जलाने की सामथ्यं,रखती है । वह अंवकार 
को नाश करके प्रकारा . फेना देती है श्रपने तेज द्वारा ही। तेज 
भी चार प्रकार का होता है! एक तो भीम तेज जैसे ग्न में । 
दुसरा जल में भी तेज होता है। जल के सहारे-सहारे कितने भी 
धन्धकार में चले जाओ तुम माग न भूलोगे;।, आकाश में जो 
बिजली चमकतो हैं यह जल का ही तेज है। समुद्र में बही भग्नि 
बड़वानल रूप में रहती है जळ से विद्युत पैदा करके उससे नाना 
कार्य किये जाते हैं।- तीरा पेट में रहने वाली जठराग्नि का 
ओ तेज हे, वह खाये हुए संभी पदार्थों को पचा जाती है। चौथा 
तेज सुवण आदि खान से उत्पन्न होने वाली घातुओं में होता है! 
इसलिये अग्नि में जो उष्ण स्पर्श सहित शुक्त प्रकाशमय “तेज 
है वह मेरा ही स्वरूप है। समुद्र में वड़ब़ा नल खूप में तथा 
आकाश में विद्युत” के रूप में जो! दिव्य,जलीय :वेज है,वहू मेरा 


संबके-सार भगवान्‌ ही हैं १५७ 


ही रूप है। प्राणियों के उदरों में जठराग्नि रूप से प्राण श्रपान: 
द्वारा खाये हुए झन्न को पचाने वाला वैश्वानर का तेज है। 
वह मेरा ही स्वरूप है। श्रौर सुवर्णादि घांतुओं में जो चमक 
रूप आकरज' तेज है वह भी मेरी ही चमक है। मैं सब में तेज 
रूप से रहता हूँ ।” 
` अर्जुनने पूछा -सब चराचर प्राणियों में आप किस रूप से 
रहते हैं 

भगवान्‌ ने कहा-समस्त चराचर प्राणियों में सभी भूतो में- 
मैं जीवन रूप से रहता हूँ । 

अर्जुन ने कहा--"पापाणादि जो जड हैं, जो निर्जीव हैं, 
उनमें आप नहीं रहते हैं क्या ?” 

भगवानु ने कहा निर्जीव तो कोई है ही नहीं। पापाण 
आदि में भी जीव हे । उनमें भी मैं जीवन रूप से ही रहता हूँ ।” 

अर्जुन ने पुछा--'किर पापाशादि को जड़ क्यों कहते हैं ?” 

` भगवानु ने कहा--'अपेंक्षाकृत जड़ हैं। जेसे किसी पंडित के. 

भ पुत्र हैं। ४तो विद्वान है एक पढ़ता नहीं तो पंडित जी कह 
देते हैं। चार लड़के ती ठीक हैं। ये पाचवा सर्वथा जड है। 
तात्पर्यं इतना ही कि इसमें बुद्धि का विकास भन्यो की अपेक्षा 
कम हे ! जड़त्व अपेक्षाकृत है। वास्तव में तो चेतन्य से उत्पन्न 
हुए इस सम्पूर्ण संसार के सभी पदार्थ चेतन्य ही हैं।- जिसमें 
जीवन नहीं ऐमा कोई पदाथे, ही नही । जिसमें बुद्धि का प्रकाश 
अधिक हो गया, वह ' अधिक चेतन्य कहा गया । जिसमें बृद्धि 
का प्रकाश न्यून से न्यून है, उसको जड़ संज्ञा हो गयी । जसे एक 
कांच का बना घर है। उसमे बंठकर काम करें तो भीतर वाले 
लोगों को बाहर के लोग भी देख सकते हैं। दूसरा मकान-ई'ट 
चुने से बना है, उसके भीतर काम करने वालों को बाहर के” 
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मोग नहीं देख सकते ॥; यद्यपि दोनों ही झवन पाथिव पपदार्णों 
से वने हैं! कांच भी पृथ्वी है, किन्तु काँच में तेज भ्रविक है, 
इसलिये वह श्रेष्ठ पार्थिव पदार्थ है। उसमें पारदर्शीपन है। इट 
चूना में तेज ग्रहण करने की शक्ति बहुत ही न्यून है अतः वह, 
उसकी भ्रपेक्षा कनिष्ट है। इसी प्रकार जड़ता.चेतन्यता बुद्धि के 
प्रकाश के कारण है। जिसमें जितनी ही श्रमिक बुद्धि की विमलता 
निर्मलता तथा .प्रकाश है वह उतना ही प्रधिक चैतन्य है। इस' 
लिये समस्त प्राणियों में जीवन मैं ही हूँ !” न 

अजु'न ने पूछा--“तपस्वियों में भाष किस रूप से रहते हैं ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“पुरुप तो सभी एक से ही होते हैं। किती, 
गुण के विशेष होने से उनमें विशेषता भा जाती है। जैसे विद्या 
अधिक हुई तो उसे विद्वान्‌ कहते हैं। धन भधक हुआ तो उसे 
घनवान्‌ कहते हैं। ज्ञान भधिक हुआ तो ज्ञानवानु कहते हैं । इसी 
प्रकार जिनमें तप प्रधिक हुआ वे तपस्वी कहाते हैँ। जिस तप 
रूपी गुण के कारण वे तपस्वी कहलाते हैं, वह तप मेरा ही ल्प 
है। में तपस्वियों में तप रूप से रहता हुँ । मैं सब भूतों के उनके 
उननउन गुणों द्वारा अनुस्यूत हूँ ।” न 

झजुन ने कहा--'भगवन, ! आम का दृक्ष का आम के बीज 
द्वारा भनुस्यूत है । पुत्र॒ पिता के वीयं द्वारा अनुस्यूत है प्राणि. 
मात्र श्रपने-अपने बीजों द्वारा एकीभूत हो रहे हैं। थाप कहते 
हैं सब मुझमें अनुस्यूत हैं इसे बताइये वे अपने बीजों में भुर 
हेंयामापमें?” | 

, यह सुनकर भगवानु हेस पड़े और बोले-भरे, बाबा ! सब 

का सनातन योज तो; मैं ही हुँ । इस संसार रूपी वृक्ष का भादि 
चीज तुम मुझे ही जानो, हे पार्थ ! जिस-बुद्धि तत्व द्वारा जई/ 


सबके सार भगवान्‌ हो हैं ` ११९. 


चेतन का भेद-माव होता है, जिस बुद्धि दारा लोग बुद्धिमान 
कहलाते हैं, उन बुद्धिमानों की बुद्धि भी मुझे ही जानो । 
“ अजुन ने कहा-“भगवन्‌ ! तेजस्वियो में श्राप किस रूप से 

हेहै?” ` ` 

भगवान्‌ ने कहा--तुम्हे कहाँ तक गिनाऊ? तेजस्ियों में 
जो तेज है, वह तेज मेरा ही रूप है। में हो तेज रूप में उनके 
शरीर में निवास करता हूँ । 

अजुन ने पुछा-बलवानों में धराप किस रूप से रहते हैं ? 

सूतजो कहते हैं-मुनियो ! अजुँन के इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए भगवानु जो इस विषय का उपसंहार करेंगे, उसका, 
वणन में भागे करूंगा । 


छप्पय 
होवें जितने जीव जगत में अंडज विडज । 
चर होवे वा श्रचर होहि, उद्मिज वा स्वेदज ॥ 
सब को हौँ ही बीज सनातन वित अविनाशी । 
होहि न मेरो नाश करम फल याहि. उदासी ॥ 
बुद्धिमान जितने पुरुष, तिनि तब में हौं बुद्धि हैँ ४ 
सब तेजस्विनि तेज हाँ, अति शुद्धनि में शुद ह, 


समस्त त्रिगुणात्म भाव भगवान्‌ से ही हैं 
[६] 


घलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ | 
धर्माविरुद्धी भूवेपू कामोऽस्मि भरतपभ ॥ 
ये चेन साचिका भावा राजसास्तामसाइय ये । 


भत्त एवेति तानविद्धि न त्वहं तेप ते मयि ॥& 
(श्रोम० गी० ७ प्र० ११, १२ इलो०) 


बप्पय & , 408 
बलवाननि में कहें सोडू बल भरवरिपम पुनि। 
निहि में नहि आत्तफ्ति कामना रहित कल्लो युनि ॥ 
जितनी हें सामध्य सकल, समरथ पुरुपर्नि में। 
सबसे सोक जानि लगाको सन यमन से ॥ 

काम सवानि व्याकुल करे, धरम , अघम. स्वरूप है। 
होहि परम अनुकूल तो, वह मेरो ई रूप है॥ 





+ है मरेतव शावतं ? मैं ही कामराग से वजित वलवानीं का बच 
हैँ, प्राणियों मे घर्म' से अविरुद्ध काम भी मैं ही हु" ११॥। 
जो भी सत्त्वगुण से, रजोगुण से तथा तमोगुण से उन्न होते 
घाले माव हैं, उत सबको तू मुझसे ही- उत्पन्न हुमा जात । उनमे मैं तो 
"नही हूँ परन्तु मुझमें वे ही हैंआ१च़ा , 


समस्त निगुंणात्म भाव भगवानु से हीहै १६१ 


' भगवानु तो सर्वत्र हैं, भणु परमाणु कोई भी तिलमर भी 
ऐवा स्थान नहीं जहाँ भगवान्‌ ने हों। उनके बिना किसी पदार्थ 
की सत्ता ही नहीं ।'काल स्वरूप वे ही प्रभु हैं। जगदुत्पत्ति के 
समय वे हो संकल्प, इन्छा या काम स्वरूप हो जाते हैं। पालन के 
समय वे हो रक्षक पालक तथा जीवनदाता बन जाते हैं । संहार 
के समय वे ही सहुर्ता रुद्रं तथा काल बन जाते है। जैंमे मकड़ो 
अपने उदर से ही सूत्र निकाल कर जाला बनाती है । जव तक 
इच्छा होतो है उसमें क्रीडा करती रहतो है, जब इच्छा होती है, 
उसे निगल जाती है । जाला उस मकड़ी से. भिन्न नही मकड़ी मे 
जाला है, किन्तु जाला से मकड़ी नहीं । मकड़ी जाला को बना, 
संततो है, वह ' जाले का तन्तु यद्यपि मकड़ी से मिन्न नहीं उसी 
के 'अंग' से-उदर' सि-उत्पन्न हुआ है, किन्तु उदर से उत्पन्न होते 
, पर जाला मकड़ी वो रचना नहीं कर सकता । मकडी हो जब 
चाहे जाला बना सकती है; जब चाहे उसे निगल सकती है। कि 

` जल से परिपूर्ण श्रगम अगाध समुद्र है। कोई वता नही, 
सकता समुद्र में कितना जल है । उष जल से तरंगे उत्पन्न होतो 
हूँ। तरंगे समुद्र की ही हूँ । समुद्र का जळ न होतो तरंगे भो 
न होंगो॥ जब, समुद्र शान्त निस्तरंग स्तब्ध हो जाता है. तो 
उसमें तरंग भी नही दृष्टिगोचर होतीं, किन्तु जब चाहें समुद्र में 
तरंग उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये समुद्र में तो तरंग हैं।' 
किन्तु तरंग में समुद्र नहीं । सब कोई समुद्र को तरंगें तो कहते 
हैँ, किन्तु यह कोई नही कहता कि तरंग में समुद्र है। इसी प्रकार 
संसार के समत्त भाव भगवान्‌ से ही होते हैं। भगवान्‌ में तो वे 
भाव हैं, किन्तु भावों में भगवान्‌ हों, यह बात नहीं है। 
` भगवानु सर्व पदार्थों में विशुद्ध सारं रूप में बैठे रहूते हैँ गुण 
११ : 
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रूप में, विभूति रूप में भगवाच पदार्थों में जाने जाते हैं। जते 
कामदेत्र है। वह भी एक देव ही है यज्ञयागो में कामदेव की पूजा 
होती है । सभी प्राणियों में कामदेव रहते हैं, किन्तु वह काम 
विशुद्ध हो, धमं का विरोधो न हो! घर्मानुकुल काम मे ही भग- 
बानु का निवास है । अधर्म युक्त काम में वे नहों रहते । यह बात 
उपासना के निमित्त कही गई है। भगवान्‌ की विभ्ूतियों को, 
उपासना करे, तो उनके विशुद्ध रूप की हो उपासना क्रे । अशुद्ध 
रूप की साधक उपासना करेगा, तो वह साधन से च्युत होकर 
पतित हो जायया । इसलिये साधना सदा सर्वदा शुद्ध रूप की- 
धार्मिक रूप की ही की जाती है। यों तत्त्व से देखो, तो भगवानु तो 
घम-प्रघमं सभी में व्याप्त हैं । धर्म उनके वक्षःस्थल से उत्पन्न हुआ 
है, अधर्मे पृष्ठभाग से । घमे-मघर्म दोनों ही भगवान्‌ से उत्पन्न होने 
के कारण दोनो सगे भाई हो हैं। भगवानु ही सबकी उत्पत्ति के 
एकमात्र स्थान हैं। भगवानु के भतिरिकत कुछ भी अणुमात्र भी 
नहीं है । भगवान्‌ एक रूप से तो भोग बन जाते हैं, दूसरे रूप से 
भोवता वनकर उसका उपभोग करते हुँ! एक रूप से तो हवि 
बन जाते हैं, दूसरे रूप से देवता बनकर उस यज्ञ माग को स्वी” 
कार करते हैं। भोग प्रोर मोक्ता ही हों सो बात नही । गर्पण, 
हमि, भ्रग्नि, होता, ऋत्विजू, पुरोहित, यजमान यजमानी संब वे 
हो हैं, बोकि उनसे अतिरिक्त कुछ है हीं नहीं । फिर मी साधक 
उनकी उत्तम दिव्य विभूतियों की ही उपासना करते हें। 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! जब भजु न ने पूधा-कि धाप 
बलवानों में किस रूप में रहते हैं ? वय भगवान्‌ मे कहा--थल” 
वानीं में मैं कामराग विशजित बल के रूप से रहता है" , 

अजुन ने पु्ा--कामराग विवजित, बिशेषण कर्यो लगाया 
महाराज? 


समस्त त्रिगुणाटम भाव भगवान्‌ से हो हैं १६३ 


भगवानु ने कहा-काम कहते हैं कामना को-स्पृहा या 
वासना-को और राग कहते हैं रंग को क्रोध को भो । जिस बल 
में परपीड़न की भावना है, स्वार्थ सिद्धि या विषयोपभोग की 
स्पृहा है तथा अत्यन्त अनुरक्ति के कारण क्रोध या रोप है, वह 
बल तो खलों का बल है । विद्या, घन भोर बल ये विशुद्ध होते 
हैं तभी मेरी विभूति के रूप ज्ञान, श्री प्रौर पोरुप के रूप मे 
होते है। इपलिये साधुपुरुष बलवानों का जो कामराग से वजित 
बल है, वही मेरा रूप है। 

अजु न ने पूछा--“पढिले श्राप चराचर में जीवन को प्रपना 
रूप बता चुके हे अब मैं यह पूछता है जोवनधारो भूतों में आप 
किस रूप से रहते हैं 2” 
` भगवाम्‌ ने कहा--“कोई भो प्राणी ऐसा नहीं जिसके हृदय में 
काम न हो, किन्तु काम दो प्रकार का होता है, एक घमं विरुद्ध 
दूसरा घर्म अविरुद्ध। सो मै धर्म से अविरुद्ध काम रूप से 
प्राणियों के हृदयों में रहता हूँ। हे भरतर्षभ ) तुम भब अधिक 
प्रश्‍न मत करो अधिक बात बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं । संसार 
में जितने भाव है, सब मुभसे ही हैं । में ही उन सबका 
जनक हूँ ।” 

श्रजु न ने कहा--पहिले तो श्राप कामराग विवर्जित, धर्मा- 
विरुद्ध, पवित्र आदि विशेषण लगाकर बताते थे अब श्राप कहते 
हैं, संसार के सभी भाव मुझसे ही हे, यह क्या बात है? 

भगवानु ने कहा--प्रकृृति भी मेरी ही है, मेरी ही इच्छा से 
वह जगत्‌ की सृष्टि करती है। त्रिगुणों की उत्षत्ति भी मेरी ही 
इच्छा से होती है। जिससे शम, दम, तप ज्ञान ग्रादि वृत्तियाँ 
होती है दह सत्त्वगुण मुझसे हो होता है। जिस रजोगुण अहं- 
कार, दपं हर्पादि भाव उत्पन्न होते हैं, उस रजोगुण का जनक 
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भो मे हो हैं। जित तमोगुण से शोक मोहादि वृत्तियाँ उसन्न 
होती हे, वह भी मुझसे पृयक्‌ नही । कहने का भाव यही कि जो 
भी भाव हैं, फिर वे चाहें सात्विक हों, राजस्‌ हों अथवा तामत 
ही क्यो न हों उन सबकी उत्पत्ति तुम मुभपे ही जानो । वे संब 
मेरे ही भ्रन्तर्गंत है । सबके सब मुभमें ही हैं। 


अर्जुन ने पूछा--जब सब भाप में ही हैं, श्राप भी उनके 
भीतर बठे रहते होंगे ? 


भगवान्‌ ने क्हा--भर्जुव केसा ऊट पटांग प्रश्‍न कर रहे हो ? 
अरे, समुद्र में तरम होती हैं, किन्तु तरगों में तो समुद्र नहीं 
चैठा रहेता । मकड़ो से जाला उत्पन्न होता, किन्तु जाला तो 
मकड़ी नहीं है। इसलिये वे सात्विक, राजस्‌ प्रीर तामस्‌ भाव 
मुभर्मे तो हैं, किन्तु मैं उनमें नहीं हुँ । 

भर्जुन ने पूछा-''भगवन्‌ ! यह तो आपने विचित्र बात क 
दी | हिम से उत्पन्न जस उसी के गुण वाला 'होगा । झाप तो 
सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निलेप प्रौर निद्र 
है। घाप से जो यह जगत्‌ होगा, तो आपके ही गुछ' वाला 
होता चाहिये । फिर ये जीव माया के चक्कर में पडकर, नाना 
चलेशी को बयां सहते रहते हैं? सबकी उत्पत्ति श्राप से ही हैं, तो 
जीव को मोह क्यों होता है ? चौरासी के चक्कर में क्यों भटकता 
रहता हे?" 

सूतजी कहते हैँ--मुनियो ! अजुन के इस प्रश्‍न का भगवानु 
जो उत्तर देंगे, उसका वर्णन में भागे कहूगा । 


समस्त शिगुणात्म भाव भगवान्‌ से ही हैं १६५ 


छप्पय 
जितने साविक भाव होहि” मोई ते अकटित । 
राजस जितने रजोगुनी सोई ते विकसित ॥ 
कह्यो तमोगुन अघम किन्तु मोई तो होव! 
मेरे बिनु नहि, होहि, पहि मेरो मुख जोब ॥ 
किच्च वास्तविक वात यह, रहूँ न मैं इनमें कहुँ । 
वे सोमे होवें नहीं, मेरे ही भाले तबहुँ 0 





प्राणी प्रभु की दुण्पार माया का पार उनकी 
शरण लेने से ही पा सकता है 
[७] 


त्रिभिर्गुणमयेभावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌।' 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
दैवी हयोपा शुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त॥® 
(श्री भग० गी० ७ अ० १३, १४ श्लो०) 
छप्पय 
कोई मोहित दोहि सालिक सावति गाइ । 
कोई राजस माहि. तमोगुण कामगि माहीं॥ 
तीनिहु युनके भाव विश्‍व सें व्याप्त. सकल है। . 
इनिमें झँति ' कें जीव कालवश सब मोहित हैं॥ 
यह तिरशुन मोहित जगत, युन कामति मानते सही । 
तीनि गुनिन तो परे जो, सो अब्यय जानत नहीं॥ 








# यह समस्त जगत्‌ तीनों प्रकार के गुणों के कार्यरूप भाव से 
मोहित हो रहा है, इन तीनो गुणों से परे मुझ अविनाशी को लोग 
नही जानते हैं ॥ १३॥ 

इसलिये लोग नही जानते कि मेरी यह गुणमयी देवीमाया बड़ी 
डुस्तर है । जो लोग मेरा ही निरन्तर भजन करते रहते हैं, वे ही इस 
साया को,तर जाने हैं ॥१४।। 
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भगवाम्‌ ने यह तीनों गुन वाली तीन लर की रस्सी ऐसी सुदृढ़ 
चना दी है, कि इस रस्सी के बन्धन को तोडकर कोई विरला ही 
बन्धन मुक्त-स्वतन्त्र-हो सकता है। संसार रूपी समुद्र को पार 
कर लेना कोई कठिन काय नहीं था, यदि बीच में यह देवो माया 
अन्तरायं न हो जाती तो। इस माया के बीच में झा जाने से 
संवार रूपी समुद्र को पार करना कठिन हो गया है। मायाका 
अपना कोई रूप नहीं । यह बहुरूप धारण करते वाली है। जो 
दिखायो तो दे किन्तु वह उसका यथार्थ रूप न हो वहां माया 
है। लोक में नाना रूप बनाकर बहुरूपिया भाते हैं। वे श्रनेक 
रूप रखकर मनुष्यों को रिभाते हैं उनसे पारतोषि पाते हैं । वे 
स्त्री नहीं हैं, फिर भो सवँथा स्त्री का-सा वेष बनाकर आपको 
आम में डाल देंगे । वे राजकर्मंचारी नहीं हैं, किन्तु राजकमचारी' 
का ऐसा वेष बनाकर झावेंगे, कि भाप सहसा पहिचान नही सकेंगे, 
कि यह राजक्मंचारी नहीं है। इसी प्रकार यह ठगिनो माया 
विविध चेश बनाकर जीवों को संसार चक्र में भ्रमाती रहती है । 
प्राणो इसका यथाथ रूप न समझकर इसके चक्कर में ग्रा जाते 
हैं और चोरासी लाख योनियों में घूमते रहते हैं। 

पुराणों में माया के सम्बन्ध के अनेकों अर्थान हैं। उन 
आख्यानों को पढ़ने से यही लगता है, कि माया ही सभी को घुमा 
रही है। सात्विकी प्रकृति वालों को सात्विक भाव से घुमाती हे 
राजसी प्रकृति वालों को राजस भावसे और तामसी प्रकृति 
बालों को तमोगण के भावों से घुमा रही है जो इस माया के 
चक्कर में न पड़कर इसके स्वामी महेश या माणश की शरण में 
चला,जाता.है वही संसार समुद्र से पार हो जाता है। ,, 

एक बार माकंडेमजी के तपस्या, से सम्तुष्ट होकर भगवान 
नर नारायण ने उन्हें दशन दिया और प्रसन्न होकर उनसे वर 
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भागने को कहा मुनि ने कहा-'अमो ! में भापकी माया का 
दशन करना चाहता हूँ ।” 

भगवान्‌ ने कहा-“श्रच्छी बात है तुम्हें माया, का दर्शन हो 
जायगा ।” यह कहकर भगवाम्‌ तो श्रन्वर्धान हो गये । मुनिवर 
माया का हो चितन करते हुए अपनो कुटिया पर बेठे रहे! उती 
समय आकाश में बड़ी गड़ंगड़ान-तड़तडानं हुईं। बादल धिर 
थाये। महानु वर्षा होने लगी। समुंद्र उमड़ झाया । मुति 
घबड़ाये, कुटी में घुस गणे । पानी ने पीछा नहीं छोड़ा कुटिया, 
द्राड़, पेड तथा सभी वस्तुएँ जल मग्न हो-ययीं। ऋषिवर जल 
में तैरमे लगे । जल में कभी मछली, कभी मगर आ जाते । सातों 
समुद्र एक हो गये। ऋषि तेरते-तैरते कहाँ चले गये कुछ पता 
नहीं । लाखों वर्षो तक जल में तरते रहे! लाखों करोड़ों वर्ष के 
नात्‌ प्रयागराज में ग्रा गये । प्रलय के समय चराचर विश्व की 
सभी वस्तुएँ तौ जल मग्न हो जाती हैं, किन्तु प्रयागराज का 
धक्षयवट नहों डूबता । क्योंकि वह तो अक्षय-अर्थात्‌ नाश रहित 
हो-ठहरा । उस वृक्ष को देखकर मुनि के आणों में प्राण आये। 
वृक्ष के पत्ते हरे कोमल थे, लाल-लाल फल .भो लग रहे भेर 
मुनि को भूख भो लग रही थी । उस पेड़ की श्रोर बढ़े तो एक 
पत्ता दोने के प्राकार का बना था । उस वट के पत्र के पुट पर 
एक अध्यन्त.ही मनोहर शिशु कीड़ाकर रहा था। अपने पेरे के 
अंगूठे को हाथ से पकड़कर मुख में देकर चुसुर-चुसुर ,चूप रहा 
था । उसे देखते हो मुनि की समस्त व्यथा भूख प्यास मिट गयी। 
यह इस प्रलय जन में शिशु कहाँ से घा गया । इससे पूछें तो सही 
यइ सोचकर वे ज्यों ही आगे सरके त्यों हो उसकी स्वाँस के संथ 
उसके पेट के भीतर घुस यये । पेट - में बर्या देखते हैं, विरवब्रह्वांड 
यी सुमी वस्तुएं. हँ । हिमालय पर्वत, तथा उनकी गी भी है 
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देखकर चकित रह गये। बच्चे ने फिर साँस छोड़ो कि तुरन्त 
फिर बाहर भ्रगाघ अपार जल में झा गये । फिर प्रश्वास के साथ 
भीतर घुस गये । फिर वही शश्य । ऐसे अनेकों बार भीतर बाहर 
गये । श्रबके प्रेम में विह्वंग होकर शिशु को प्रालियत करन 
दौड, त्योही वह शिशु, वह वृक्ष, वह प्रलय का जल सब विलुप्त 
हो गया । मुनि ने आँख फाइकर देखा न जल, न वट, श्रौरन 
वह शिशु । सब खेल समाप्त । मुनि समझ गये बिना प्रलयकाल 
भी जो यह प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया, यही भगवान्‌ की 
माया है। लाखों करोडों वपं जल मे तेरते बीता था, भाँख 
खोलकर देखा तो भ्राधी घडी भी नहीं हुई। यही मायेश को 
माया है । 
i द ही एक प्रसंग नारदजी के सम्बन्ध, में भाता है॥ 
नारदजो ने भो भगवान्‌ से उनकी माया देखने की इच्छा की । 
अगवान साधु वेष से उनकी कुटी पर श्राये और नारदी 
को साथ लेकर गंगातट पर आये । साधुनी तीर पर खड़े रहे! 
नारदनो ने कहा--/मैं स्नान करके मध्यान्ह सन्ध्या कर लू ।” 

साधु ने कहा--“मैं यहाँ किनारे ही बेठा हूँ श्राप स्नान सन्ध्या 
से निवृत्त हो लें।” 

नारदजी गंगाजी के जल में उतरे ' अधमपंश मन्त्र को पानी 
में इवरी लगाकर जल में डूबे हो डूबे तीन बार पढना पड़ता 
है । नारदजी तीन बार भ्रघमपंण मन्त्र जपने को ज्यों ही जल में 
डूबे त्यो ही वे श्रपने को देखते हैं मैं वी एक अत्यन्त हो सुन्दरी 
पोडशी नारी बन गया हूँ । स्त्रियों के समस्त चिन्ह उनके शरीर" 
में उमर आये । भीतर ही भीतर उन्हें ' यह ज्ञान तो है, कि मैं: 
नारद हूँ किन्तु इतनी सुन्दरी स्थी का शरीर कंसे हो गया, कुछ. 
निशंय हो न कर,सके। नदी तट १२ खड़े हुए चारों भोर चकित- 
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चकित दृष्टि मे देख ही रहे थे, कि घोड़े पर चढ़कर वहाँ एक राज- 
कुमार आ गया । एकान्त में अनुपम सुन्दरी श्यामा नारी को देख 
कर राजकुमार उपे अपने गाथ घोड़े पर चढाकर घर ले गये। 
उसके साथ विवाह कर लिया। १२ लड़के १२ लड़कियाँ हो गयी। 
वे सब लड़की लड़के बड़े हो गये, सब लड़कियों के भौर लड़कों के 
विवाइ हो गये । उन सबके भी बहुत से पुत्र पौत्र हो गये। घब 
रानी वने नारदजी बूढी डुकरिया हो गये। मर गयीं। बेटा, 
जाती, पन्तो, धोय, घेवते सव मिलकर उन्हें नदो तट पर ले गये। 
उनको चिता में रखकर फूंक दिया | धू-ध करके विता जलने 
लगी । तमो नारदजी तोन बार अघमर्षण मन्त्र पढ़कर पानी से 
ऊपर उछले । उन्हें स्मरण था, मैं स्त्री हो गया था, मेरे नाती 
पन्ती संतो हो गये थे । में मर गयी थीं, मुके जलाने लोग लाये 
थे। श्रव मैं जल से बाहर केसे प्रा गयो । सामने देखते हैं सेरड़ों 
आदमो नदी तट पर खड़े हैं, एक चिता जल रही है, उसमें एक 
राव जल रहा. है । अपने पुत्र पौत्रों को'मी वे पहिचान गये । इस 
'इश्य को देखकर वे परम विस्मित हुए तभी किनारे पर बैठे साधु 
बोले--मुनिवर ! क्या आश्चर्य चकित होकर देख रहे हो, प्रतीत 
होता है, कोई बहु पुत्र पीत्रां वाली भ।ग्यशालिनी रानी मर गयी 
है, उसके परिवार के लोग उसे जला रहे हैं। यह तो संसार की 
माया है । 
अब नारदजो को स्मरण हुआ, मैने भगवान्‌ से माया दरांत 
को प्रार्थना की थी, हों न हों ये भगवान्‌ ही हैं। यही सोचकर 
मचे दोडकर मुनि के चरणों में पड़ गये । तब भगवान्‌ ने अपने 


साक्षात्‌ चतुमु ज रूप से उन्हें दर्शन दिये श्रौर कहा--“मुनिवर ! | 


यही मेरो माया है, जो मेरी शरण में. प्रा जाता हैं, उसका मेरी 
माया कुछ भी' बिगाड़ नहीं कर - सकती ।” इस प्रकार माया के 
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लेने से ही पा सकता 
सम्बन्ध को प्रनेक कथायें हैं। विस्तार भय से हम यहाँ उनका 
उल्नेख नहों करते । 
भगवान्‌ की मोहिनी माया के तीन रूप हैं। एक तो मोहन 
मोहिनी, दुमरा जगन्मोहिनी और तीसरा पृरुषमोहिनी । मोहन 
मोहिनी माया तो वहु है, जो भगवान्‌ को भी मोहकर उन्हें अपने 
चश में करले। स्ववशो भगवान्‌ भी भ्रपनी उस मोहन मोहिनी 
माया के वशीभूत होकर उसके संकेत पर नाचते रहते हैं । उस 
मोहन मोहिनी माया का ही नाम श्राह्वादिनी शक्ति है । भगवान्‌ 
के हो श्राह्वाद को लेकर पह शक्ति भगवान्‌ को प्रपने वश में कर 
लेती है और उन्हें प्रपने साथ नाच मचाने को रास रचाने को 
विवश करती है । भगवान्‌ उसके वशीभूत होकर मृत्य करते हैं, 
बाँसुरी बजाते हैं, उसे रिमाते हैं और उसे रिझाकर परम 
आह्वादित होते हैं । के 
- अब प्रश्न यह उठता है, कि भगवान्‌ क्या घाह्वाद से शून्य 
हैं, जो आह्भाद पाने के लिये भ्राह्वादिनी शक्ति के वशीभूत होकर 
उसके संकेत से नाचते हैं, गाते हैं उसे रिभाते हैं। क्या भगवान्‌ 
आह्वाद रहित हैं । त 
“- - भगवान्‌ भाद्धाद रहित नहों हैं, किन्तु रमण एकाकी नहीं 
होता । 'एकाकी न रमते' रमण के लिये -युगल चाहिये, युग्म, 
मिथुन जोड़ा दो चाहिये। सो भगवान्‌ अपने आह्वाद से स्वयं 
रफानुभृति नहीं कर सकते । रमण के लिये रसवृद्धि के लिये वे 
ही एक से बहुत हो जाते" हैं। “एकोऽहं वहुष्पामः” वे ही. प्रिय 
प्रियतमा बन जाते हैं। ,प्रपने ही बिम्बप्रतिबिम्बःके रूप: में दो 
बनकर क्रीडा करते हैं ।;वियोग में विह्वल होते हैं । आह्लाद की 
याचना करते हैं, तब,-श्राह्वादिनी शक्ति: उन्हे ग्राह्नाद प्रदान 
करती है ॥ ४. > ४ Nt क UT हि. 
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. आप इहोये जो भ्राह्लमाद का जनक' है वह दुसरो से याचा 
क्यों करेगा ? अजी, यही तो क्रीडा है, यही तो लीला है यही तो 
मायेश की माया है। जैसे हिम-वरफ-फी एक सुंदरो सूति बना 
दी । उसके हाय, पेर, आँख, नाक सम्पूर्ण भंग टिम के ही हैं वह 
सजीव होर कहे--मुझे बडी प्याम लगी है, शोतल से शीतल 
जल मुझे पिला दो, अब वताइये बरफ की मूति को शीतल से 
से शीतल जल कहाँ से पिलाया जा सकता है। मिश्री की एक 
मति बनाई । वह सजीव होकर कहे-“मुझै मीठो से मीठी वस्तु 
खिलादो ।” कहाँ से मीठा लागे । इसी प्रकार आह्लाद 
जनक मायेश भी माह्णाद को याचना करते हैं । उन्हें श्राह्लार 
का दान उन्ही की शक्ति उन्हीं के आह्लाद को देती है इस वात 
को इस कथा से समभिये । क: ह; 

श्रीकृष्ण नित्य प्रति गैया चराने बृन्दावन में जाया करते ये । 
माता उन्हें प्रात: स्नानादि कराकर काजर लगाकर, शृङ्गार 
करके मुकुट पहिमा कर, लकुटी देकर, कलेवा कराके, भारती 
उतार कर प्रेम के साथ गोग्रो के पीछिविदा करती थी । कुछ दूर 
तक वे श्रीकृष्ण के पीछे-पोछे भी जातीं, जब श्रीकृष्ण बन 
रष्टि से ओभन हो जाते तब लौट आती मरौर सायंकाल उनके 
आने की बाट जोहती रहती । ` हि 

एक दिन माता के हृदय में अपने मुनमुना से श्यामसुंदर के 
प्रति अत्यन्त ही भाह्वाद-हैज-उत्पन्न हुम्रा। माँ ने सोचा-प्राज 
इयामसुल्दर को खूब सजाउँगी । उन्होने उबटन लगाकर सुगंधित 
जल से मल-मल कर श्यामसुंदर को खूब स्तात कराया! शरीर 
में अंगराग लगाया । केशर कस्तूरी गोरोचन का तिलक खोर 
लगाया ! मोटा-मोटा. काजर लगाया। भाल के कोने पर पुद के 


तलुओं में दिठीना लगाया । अतलस की गोटादार श्रेगरखो पर्हि 
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लेने से ही पा सकता हैं 
नाई पीताम्बर पहिनाया, प्रनेक प्रकार के वखाभूपण पहिना कर 
सजाया । केशर मिश्री मिला हुप्रा अघौटा दूध पिलाया। फिर 
ध्यान आया वन में जायगा कोई भूत-प्रेत बाधा न दे, इसलिये 
थोड़ो सी राख उन्हें चटाई । सुंदर से सुन्दर हीरा मोतियों से 
जटित मोर मुकुट पहिनाया । रंग विरंगी लकुटी उनके हाथ में 
दी! कमर में बंधे दुपट्टा में मुरली, नरसिंहा खौंस दिया। मुख 
भें.घुगन्धित पान देकर श्रारती करके उन्हें कमकर छाती से 
चिपटा कर मुख चूमकर विदा किया । | 
. आज श्यामसुदर की प्रसन्नता का क्या ठिकाना था, हृदय में 
से बाल्लाद उफना पडता था, उनके रोम-रोम से आह्वाद फूट: 
रहा था । जैसे किसी कटोरे में कपर तक दूध भर दो, तो.तनिक 
सो ठेस लगते ही वह बाहर छलकने लगता है, इसी प्रकार 
श्रीकृष्ण का थाल्लाद भाज छल-छल करके छलक रहा था । वह 
न्छोटे कृष्ण के छोटे हृदय में समाता ही नहीं था। धोक्षण्ण 
उछाह में भरे यमुना तट की ओर दौड़े जा-रहे थे.। माता विदा, 
करके लोट गयी थी । श्रीकृष्ण उमंग में भरे आह्वाद को छल- 
-काते हुए बिखेरते हुए अपनी छुनि में चले जा रहे थे । 
भगवान्‌ के समस्त वख, आभूषण, थ्रंग, उपांग, भाव सभी 
चस्तुऐ चिन्मय होती हैँ । जडता का तो वहाँ प्रवेश ही नहीं । 
इसीलिये भगवान्‌ का आह्वाद भी चिन्मय ही था। कृष्ण छोटे 
आह्वाद अत्यधिक वे भाह्वाद को सम्हाल न सके, वह गली 
करचे, डगर, बगर, पौरी, भाँगन, बन, उपवन, कुञ्ज निकुञ्ज 
समो में बिखरने लगा भौर उमे क्रोध भी धा गया । श्राह्वाद ने 
सोचा--“एऐसे छोटे हृदय वाले कृष्ण के पास अब मे नही रहेगा ।” 
यह सोचकर आह्वाद श्रीकृष्ण हृदय से निकल कर भागा। ,; 
भाप ही सोचिये जिसके हृदय से आह्लाद निकल जाय, 
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उसकी केसो बिचित्र दशा होगी । जब धाल्लाद निकलकर भागा, 
तब श्रीकृष्ण ने उसे डाँटते हुए कहा--“भरे, भरे, कहाँ भागा 
जाता है, तनिक खड़ा तो रह ।” किन्तु वह कब सुनने वाला था, 
वह मूट्ठी बाँधकर भागा श्रीकृष्ण भी कम खिलाड़ी नहीं थे। 
नटवर ही ठहरे, ये भी पोताम्बर को कसकर फॅट बांधकर उतके 
पीछे पकड़ने को भागे । आगेनझागे भाह्वाद और पीछे-पीछे 
श्रीकृष्ण । कभो-कभो तो श्रीकृष्ण उसके निकट ही पहुँच जां, 
किन्तु वह फिर पूरे वेग से भाग खड़ा हो। इस प्रकार दोनों 
भागते हुए यमुना के तट वंशीवट के निकट पहुँच गये । भवके 
कृष्ण ने ऐसी दौड़ लगायी कि एक हाथ और बढ़ादें, कि वह कट 
पकड़ में ग्रा जाय । भाह्वाद ने जब देखा कि भब तो मैं पकड़ में 
आ ही जाऊंगा, कहीं छिप जाऊ। छिपते को कोई समीप में 
स्थान नहीं था । श्रीकृष्ण सिर पर ही सवार ये! प्राल्लाद ने 
इधर्‌-उघर देखा तो क्या देखता है, यमुनाजी के तट पर एक 
छोटी सी-भोरी सी-कमकलता के सद्दश प्रत्यम्त ही सुन्दरी मनो- 
रमा गोरो सी छोहरी बैठो सुवर्ण कलश को हाथ में लिये हुए 
पानी भर रही है। आल्वाद ने झन्यश्र कहीं छिपने को आश्रय न 
देखकर उसो छोहरी के हृदय में जाकर छिप गया । भ्रव श्रोृष्ण 
सिटपिटा गये । कोई छोहरा होता तो उसे पकड़कर धर दबाते । 
किन्तु छोहरी से हाथ कैसे लगावें, भौर वह छोहरी भी एकदम 
अपरिविता। खड़े हो गये । विवशतां के स्वर में रिरियाते हुए 
बोले--ऐजी ऐजी ! आप कोन हैं ?” र 

, लड़की ने झपना सिर ऊपर उठाया । देखा एक भ्रत्यन्त सुधर 
मनोहर वस्त्राभूपणों से सजा हुआ मोर मुकुट धारण किये हुए 
कृष्ण वर्ण का छोहरा विवशता .के भाव से .दीन बना उत 
प्रश्न कर रहा है । लड़की को दया शा गयी, उसने पूछा- तुम 
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ने से ही पा सकता है 
क्या चाहते हो ? वाणी में मिश्री सो घोलते हुए श्याम सुन्दर ने 
कहा--मे श्रापका परिचय जानना चाहता हूँ ।” 
लड़को कुछ सहमी फिर पंचम स्वर में वीणा विनिन्दित 
वाणी में भाव विह्वल होकर बौली--“मै बरसाने कै राजा वृप- 
भानु जी की पुत्री हैँ, मेरा नाम राधा हे?” 
` मानों श्रीकृष्ण के कानों में किसी ने ग्रमृत उड़ेल दिया हो, 
सहसा वे बोल उठे--"राधा ! रावा !! राधा !!! राधा श्राप 
ही हो ?” 
लड़की सकपका गयी शरमा गयो, सिर नीचा करके बोली-- 
“यों तुम मेरा नाम कंसे जानते हो ? तुम कोन हो ? तुम्हारा 
माम वयां हे ?” 
` झब श्यामसुंदर की बारी थो। उनका हृदय बेग से घड़कने 
लगे । दोनों हाथों से उन्होंने कसकर हृदय को थामा ओर अत्यंत 
ही मधुर वाणो में बोले--“वृषभानुनन्दिनो कीर्ति कुमारी का 
सुनाम कोन श्रभागा न जानता होगा । उनको सुदरता की तो 
सम्पुर्ण ब्रज भर में चर्चा है। मैं नन्द जी का लडका हूँ, यशोदा 
मेरी मेया है, मुझे सब लोग कृष्ण-कृष्ण कहते हैं ।” 
इस दो अक्षर के नाम को सुनते ही राधाजी चौंक पड़ी-- 
कृष्ण ! कृष्णा ! कृष्ण तुम्हारा ही नाम है। कृष्ण चोर तुम 
ही हो ।” 
राघाजी कहते तो कह गयीं, किन्तु पीछे उन्हें बड़ा भारी 
पश्चात्ताप हुभ्रा । मेरे मुख से यह कसा शब्द निकल गया । पहिली 
ही भेंट ऐसा अनर्थ । किसी को चोर कहदो; तो उसे कितना 
दुःख होगा । लज्जा के कारण उनका मुखमण्डल लाल हो गया, 
वे भय विह्वला-सो नोचे की ओर निहारने लगीं। ' 
' श्र कृष्ण को कुछ साहस हु्रा; वे बोले--“राजा की बेटी 
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को यह बात शोमा नहीं .देतो । मैंने आपकी कौन-सी वस्तु 


चुरायो है १” . | a, । 
अब राधा जी वया कहतीं-सो घने लगी, चोर -तो ये भ्रश्य 
ही है, आते ही इन्होंने मेरा मनः हो चुरा लिया। रात में नहीं 
दिन में चुराया, छिपकर नही सबके सामने चुराया, मारघाइ' 
करके नहीं हेसते-हेंसते चुराया । किन्तु सत्य बात को भो श्रग्रिय 
होने पर न कंहना-चाहिये, यही सोचकर वे बोलीं--“मुझे क्षमा 
कर दीजिये, मैंने तो ऐसा सुना था, अनायास मेरे मुख से यह 
निकल गया । भ्राग लगे ऐसे मुख मे ।” | 
. भब तो रंग में भंग होना चाहती है । राधाजो अत्यधिक' 
सजा गयो हैं, उनकी लज्जा को दूर करने के लिये श्यामसुंदर, 
शीघता के साथ वोले-"'नहों-नही, "क्षमा की कोई बात नहीं । 
आपने जो सुना है वह सत्य-हो है। मैं किसी के रुपये पेसे नहीं, 
नुराता, वस्त्राभूपण भी नहीं चुराता मुझे गोरस चोरो की भादत 
पड़ गयी है | चोरी का माखन मुझे बहुत ही. स्वादिष्ट लगता है, . 
इसलिये कभी-कभी गोरस चुरा लेता हू । सो भो किसी दूसरे 
का नही ग्रपना जहाँ समझता हूँ बही से चुराता हुँ” ,' - 
,राघाजी मन हो मह प्रसन्न हुई । श्रो कृष्ण के प्रत्येक शब्द 
"सें अपनापन था, इससे उंयक़ा कुछ साहस बढ़ा और बोलो-“तो ' 
घाप मुमसे क्या चाहते हैं, मेरे पास तो गोरस है नही, मेरी 
किस वस्तु पर झापको ताक है?” 
'यह सुनकर श्याम सुन्दर मुस्कराये ओर बोले--“भजी, 
मुके सर्वथा चोर हो मत समको मैं पापको सोने को गगरी नहीं 
| चुराऊँगा । मेरी एक वस्तु खो गयी है, मे उसी को खोज में हूँ । 
आपके पास हो तो दे दो!” . ' ~ * 
- जब राघाजी का साहस और बढ़ा वे बनावटी क्रोध की मुद्रा 
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लेने से ही पा सकता है 
में बोली--"'संसार सभी को भपना जैसा ही समझता है । तुम 
स्वयं चौर हो, और मुझे भो चोर समभकर चोरी लगा रहे हो?” ' 
५7 शोधता के साथ श्रीकृष्ण बोले--"नहो-नही जी, आप तो 
कुपित हो गयीं । मेरा भ्रभिप्राय यह नहीं था, कि आपने मेरी 
वस्तु चुरायी ; है। मेरे देखते-देखते वह थ्रापके हृदय में घुस 
गयी.हे ? ” 
रे ४ की मात्रा और दुगुनी करके लड़की धोली--''तो क्या 
आप मेरे हृदय को खोलकर उसकी तनाशी लेना चाहते हो ?” 
सकपका गये श्रीकृष्ण वे बोले-"नही-नहों, मेरी ऐसी इच्छा 
नहीं । भला मैं ऐता दुस्साहस कर सकता हूँ । मेरा निवेदन इत्तता 
ही है कि मेरा श्राह्लाद जो आपके पास है उसे मुझे लोटा दें ।” , 
प भब उनका पारा चढता ही जाता था, वे बोली-तुम्हारे 
चर हम चोरी करने नहीं गये थे, यमुना तट पर यदि हमें कोई 
चस्तु पढी मिल जाय, तो वह हमारी है। “पाई चीज कमाई 
घरि,कोठे पर पर खाई, टका देउ छुड़वाई।” इतना कहा-- 
भर वे तनिक मुस्करायी, सुवणं कल-सी यमुना जल से भरी 
श्री कृष्ण को सींग दिखाकर, वण्णो. हिलाते हुए राधिका जी 
वहाँ से गगरी सिर पर रख कर बरसाने को ओर चल दी । 
श्रीकृष्ण सर्वस्वलुटे व्यापारी की भाँति जुआ में सवस्व- 
हारे जुहारी की भाँति, , मणि विहीन सर्प की भांति वहाँ चिन्ता 
मरत कुछ देर खड़े रहे, फिर पालतू हिरन की भाति-राधा जी.के 
पोछे-पीछे चलने लगे । .जाते-जाते राधा जी कनखियौं से देखती 
भी जातीं थीं कि ये पोछे आ रहे हैंया नहीं।-इसलिमे फिर 
अपने भाह्लाद को दूसरे के हृदय में छिपा देखकर उसे पाने की 
इच्छा से श्रीकृष्ण राघाजो के पीछे-पीछे फिरने लगे । जब वें महल 
में घुस गयीं, तो श्रीकृष्ण दिन-रात- महलों का ही चक्कर लगाने 
१२ 
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सगै । किसलिये ? आाह्वादिनी शक्ति से आह्लाद पाने की इच्छा 
से! उस भाल्वाद का रसास्वादन करने के ही निमित्त श्रीक्कृष्ण 
भातिःभाँति को माया-छद्यलीला-करने लगे। छद्यलीला माया 
ही है। श्रीकृष्ण भपना रूप छिपाकर राघा जी के दर्शनों को 
बारबार जाते हैं। क्योंकि मोहन के मन को श्राल्लादिनी शक्ति 
मोहिनी राधा ने मोह लिया है! इस मोहन मोहिनी माया के 
विपंय में या तो स्वयं मोहिनी ही जानती है या स्यात्‌ मोहन भी 
जानते हों, जीव की तो वहाँ पहुँच ही नहीं | जीव पर तो जव 
कृपा हो जाय, तो वह दर्शनों का भ्रधिकारी हो सकता है! 

दूसरों जगन्मोहिनी माया है । यह माया भगवान्‌ की सन्निधि 
में ही कुछ कर सकतो है । उसे जड़ भो केसे कहें' क्योंकि सम्पूर्ण 
जगत्‌ को नचा रहो हैं। चैतन्य भी कसे कहें, क्योंकि चतन्यांश 
जीव इसके साथ नाचते हैं। जड़ चेतन्य मिलो-जुनी : कहें तो बह 
भी नहीं बनता । बस, यह जेसी है, तेसी ही है, कुछ कहते नहीं 
बनता। ऐसे ही सटर पट्ट है। इसके सम्बन्ध में कुछ कहना 
फॅस जाना है। अतः इसकी धोर ध्यान न देकर इसके स्वामी 
मायावी भायेश की ही शरण में जाना चाहिये । 

तीसरी पुरुष मोहिनी माया है, यह भी श्रह्मा जी ने स्वयं 
ही निमित की है। निमित बया की है, थे स्वयं ही भ्राघे रूप से 

बेन गये हैं । जब ब्रह्मा जी ने देखा मानसिक सूष्टि बहत प्रयतन 

करने पर भी बढ़ती नहीं। मानसिक पुत्रों से जब सृष्टि बढ़ाते 
को कहुते हैं, तो वे, ऐकान्तिक भाव से टका-सा उत्तर दे देते 
हैं--''क्या होगा सृष्टि बढ़ाने से ?” 

ब्रह्माजी कहते हैं--“भ्ररे, भाई, तुम सब ही विरक्त हो 
जाभोगे, तो काम केसे चलेगा | संसार चक्र कसे चुलेगा ?” 

चे उत्तर देते हे--“न चले संसार चक्र, हमने 'संसार चक्र 
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चलाने का कोई ठेका थोड़े ही ले रखा है। न चले तो भोर भी 
अच्छा । जीव व्यर्थ हो चौरासी के चक्कर में धूमेंगे ।” 

तब ब्रह्माजी वड़े हताश्च हुए श्रत्यधिक निराश हुए। परम 
चिन्तित हुए । सोचने लगे-_“अब क्या होगा? सूष्टि की 
बृद्धि कसे होगो ? भगवान्‌ हो रक्षा करेंगे, तभी काम चलेगा । 
भगवान्‌ हो इस संसार चक्र चलाने की कोई वस्तु भेजेंगे । वे ही 
मुझे बुद्धियोग प्रदान करेंगे .” हे 


जब ब्रह्मा जी सच्चे भाव से भगवान्‌ की शरण में सृष्टि चक्र 
चलाने की कामना से गये, तब वांछा कल्पतरु भगवान्‌ ने उनकी 
कामना पूरी कर दी। ब्रह्माजी के शरीर के दो भाग हो गये। 
बाम भाग से कामिनी नारी भ्रोर दायें से नर । यह नर को मोहने 
वाली-संसार चक्र को चलाने वालो-यह नारी ही पुरुष मोहिनी 
माया है। इसोलिये भगवान्‌ कपिलदेव मोक्ष की इच्छा वाली 
अपनी माताजी से कह रहे हे--“माताजी ! तुम मेरी इस खी 
रूपिणी माया का बल तो देखो, जी दिग्विजयी वीर बड़ी-बडी 
धपार चतुरंगिणी सेना द्वारा परास्त नही होते, उन वोरों को 
मेरी यह खो रूपिणी भाया झपने भृकुटि विलास मात्र से पदा- 
क्रान्त कर देती हैं परो से क्रचन देती हे ।” 


जिस कार्य को किसी भी प्रकार से होने को सम्भावना न हो, 
वह काम मोहिनी माथा के द्वारा हो सकता है। समुद्र मन्थन के 
समय जत्र भगवान्‌ घन्वन्तरि अमृत का कलश लेकर निकले, 
तब असुरगण उनके हाथ से अमुत वा कलश बलपूबेक छीन 
कर भग गये। असुरों के बल का अनुमान झाप इसी से लगा 
सकते हैं, कि "साक्षात्‌ ' भगवान्‌ के अवतार धन्वन्तरि के हाथों 
से-जो ' एक नहीं दो.नहां पूरे चारों हाय वाले थे; उनसे-प्रमृत 
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छीनकर भग गये । देवता निराश कें गतं में गिरकर भगवान्‌ की 
ओर निराशा भरो हृष्ट से टुम्म-टुम्म निहारने लमे ।” . 
भगवान्‌ उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर दया के वशीभूत 
होकर हस पड़े और बोले--“अरे, देवताओं ! ऐसे निराश क्यों 
हो रहे हो ?” 
देवताओं ने अन्यमनस्क भाव से कहा--“अजी, महाराज !, 
निराशा की तो वात ही है। जिस अमृत को लेकर चतुर्भुज, 
भगवान घन्वन्तरि निकले, जिसकी रक्षा आप अजित रूप मन्व- 
न्तरावतार भगवान्‌ कर रहे हों, उस श्रमृत को इन्द्र, वरुण, कुवेर 
यम आदि प्रबल प्रचन्ड पुरुषार्थ वाले देवतामो के देखते-देखते 
थसुर छीन ले जायं ? जंते यमराज के हाथ में गये हुए प्राणी 
को कोई लोटाने में समथ नहीं वसे हो असुरों के हाथ में गमे 
अमूत को लोटा लाना श्रब ग्रसम्भव है ?” 
* भगवान, नै कहा--तुम.चिन्तित मत होओ। मैं असुरों के 
हाथ से अमृत को छीत लाऊगा । 
देवताग्रां ने कहा--“महाराज, केसे छीन लाझोगे । श्रापका 
अवतांर रूप कछुआ नोचे से देख रहा था, साक्षात घन्वन्तरि 
धवतार भगवान, जिसे ले झाये थे। अजित .रूप से आप भी 
मन्वन्तरावतार रूप में हमारे सम्मुख खड़े थे। जब इन सबसे 
अमृत की रक्षा न हो सकी तो अब आप इस असम्भव कार्य को 
सम्भव कँसे कर सकेंगे ? केसे इन रख दुर्मद ग्रसुरों के हाथ में 
गये हुए अमृत को लौटा सकोगे ?” | तः 
“तब भगवान्‌ ने हँसकर कहा--“परे, देवताओं ! तुम अधीर 
क्यों हो रहे हो, चिन्ता को छोड़ो, तुम असुरो से मयभीत न हो। 
चे चाहे कितने बली वर्षा न हों, उन्हे मैं ऐसा लटका दिखाऊंगा 
कि वे विना ननुतच किये अपने आप मुझे अमृत सौंप देंगे ॥” 
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लने से हो पा सकता है ,, 
देवताओं ने आइचयं के साथ कहा--रहने भी दीजिये भगवन्‌! 
'झापके सामने ही तो श्रापके ३-३ भ्रवतार रूप देखते रह गये 
और चे अमृत छोनकर भग गये । अब वे कंसे हाथ में आये हुए 
“अमृत को दे सकते हैं । 
हँसते हुए भगवान्‌ बोले--'देखो भाई, मेरा कछुआ भ्रवतार 
“भी पुरुष था, धन्वन्तरावतार भी पुरुष था और मेरा अजिता- 
वतार भी पुरुष था वे तीनों अवतार भी जिस काम को न कर 
/सक्रे, उत काम को मैं माया से एक चौथा मोहिनी अवतार 
"लेकर करा लूगा। नत्य पहिन कर, सैन चलाकर, आँखेँ मटका 
कर, मीठी बोली बोलकर उनमें परस्पर में फूट डलवा दूगा। वे 
अपने आप मेरे हाय जोडे, पसे पढ़ेंगे थोर श्रमृत को सींग 
देंगे (” यह मेरी पुरुष मोहिनी माया ऐसी ही प्रबल है। इस 
प्रकार मोहन मोहिनी माया से तो ग्रोलोकादि दिव्य लोकों में 
सत्यद्यनातत भ्वादि क्रोडायें हो रही हैं। जगन्मोहिनी माया 
से विश्व चल रहा है भ्रौर पुरुष मोहिनी माया से पुरुप 
चौरासी के चक्कर में घुम रहा है, इसोलिये कपिल भगवान 
'ने अपनी माता जी देवहूति से कहा है--“माता जी! जो 
पुरुप योग के परम पद पर झारूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे 
भेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, 
'उपे भेरी योषित्‌ रूप माया का कभी संग न करना चाहिये। 
बयोंकि यह दुरत्यया माया है। देव विनिभित जो यह मेरी 
योषित रूपा माया है वह शने:-शनेः सेवादि के मिस से समीप 
आती है । उसे तुम तिनकों के ढके कप के समान भपनी मृत्यु द्री 
समझो ।" RB A, 
.... सूतणी कहते हैं-मुवियो ! जब अजु न ने यह पूछा--"'ऑव 
के स्वरूप "मूठ जगत को संसारीपंन की प्राप्ति केचे होती है ।” 
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तब भगवान, कहने लगे--' अजुन ! ये जगत के जीव त्रिगुणमय 
भावों से विमोहित बन जाते हैं। इसीलिये ये चक्कर में फेस 
जाते हैं । 
अजुन ने कहा--“भगवन_! आप तो जगत्‌ से भिन्न हैं, यह 
जीव जो आपका अंश भूत है वह भी जगत से भिन्न है। भाष 
सो जगत्‌ के अधिष्ठान भूत हैं, अविनाशी हैं। फिर जीव वयो 
कंस जाता है?” न 
, भगवान्‌ ने कहा--भाई, यही तो माया है, जीव मेरे सवू 
स्वरूप को भूल जाता है, माया के वशीभूत होकर अपने को बद 
मानने लगता है । १ 
अर्जुन ने कहा-माया क्या वस्तु है भगवन्‌ ! जिसके वशीम्रूत 
होकर जोव अन्धा होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है । यह 
माया कहाँ से वीच में आकर टपक पडी ?.यह माया रिसको है? ' 
` हंतकर भगवानु वोले--"'अर्जुन ! मुझसे अतिरिक्त जब कुच 
है ही नहीं तो माया किसी दूसरे को निमित हो ही कैसे सक्ती 
है। यह माया भी मेरी हो है। यह भो दैत निर्मित देवी माया 
हदी है \” न FE 
अर्जून ने पूछा-इस माया का स्वरूप कया है? 
भगवान्‌ बोले--“भौर चाहे जो पूछ लो । माया का स्वरूप 
मत पूछो । कुछ स्वरूप हो तो बताऊ । कोई कहते हैं यह लक्ष्मी 
रूपा है, कोई कहते न होते पर जो होती सी प्रतीत हो, कोई 
कहते हे जड़ है इसलिये में इसका निरूपण नहीं कर सकता! 
“बस, इतना हो समझ लो कि इसका पार पाना पत्यन्त कठिन 
है। वह 'दुरत्यया' है। . ह 5 डू 
७» - भजुन ने कद्दा--जब आप इसे कठिनता से .पांर की जाते 


` प्राणी प्रमु की दुष्पार माया का पार उनकी शरण १८३ 
से ही पा सकता है 
योग्य बता रहे हैं, तब तो कोई जीव इस माया को पार ही म 
कर सकता होगा ?” 
, भगवानु ने कहा-नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कुछ लोग इसे 
पार भी कर जाते हैं । 
अर्जुन ने पुछा--“ऐमे पुरुष कोन हैं? उनमें क्या विशें- 
पता है?” 
भगवान्‌ ने कहा--“जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं, मेरी ही शरण 
में झा जाते हैं, मेरे हो मक्त बन जाते हैं, वे भक्तित्रा्‌ पुरुष ही 
मेरी माया को पार कर सकते हैं । जो मेरी शरण में नही झाया । 
प्रपन्न नहीं हुआ, भक्त नही बना, बह कदापि मेरी माया को पार 
नहीं कर सकता ।'' 
अजुन ने कहा-तब तो भगवन्‌ | माया को तरने का बड़ा 
सरल उपाय है। सब लोग ग्रापकी शरण क्यों महीं लेते ? क्यों 
इस असार संसार सागर में इधर से उधर भटकते फिरते हैं। सब 
भनया की मूलभूता इम माया को आपकी शरण में जाकर जोव 
नारा बयो नहीं कर देते ? झापके सब मक्त कयो नहीं बन नाते? 
सूतणी कहते हैं-मुनियो ! प्रजु न के इस प्रश्‍न का भगवान्‌ 
जो उत्तर देंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । 
_ ` छप्पय 
, विगनमयी मेरी यह मोया दुस्तर अविशय। 
बड़ी अलोकिक अद्भुत अनुपम जीवनि दुरजय ॥ 
ऐसी है यह प्रबल जीव जीते फिरि कैसे? 
उत्तम एक उपाय पताजें वरा है जमे? 
सरल माव सब समय में, मेरो ई सुमिरन कर! 
भेजे अंम तै' सोइ नित, भाया कू" सुस 'चो- तरे। 


>> 
क $ ब्‌ 


भगवान्‌ का भजन भक्त ही करते हैं, 
मूढ़ दुष्कृति नहीं | 
Ce आ पु 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहुतज्ञाना आसुरं. मावमाश्रितः ॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोज्यु न । ' 
आतों जिन्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च - भरतप मः! 
_ (श्री० भग० गी० ७ भ० १५, १६ श्लो०) 
छृप्पप  ''“'' " 


किन्तु मोई नाहि, भर्जे-भजें माया कू दुरजन।, ।. 
माया द्वारा हत्थों "गयो. हे ज्ञान-परमधन ॥ 
जिनिको कार स्वभाव ;'आतुरी वृत्ति: कही है.। 
ते पामर अति नीच नीचता व्यापि रही है॥ 
ऐसे अघम स्वभाव के, ध्यान करें नहि मेम ते! 
विषयी -भोग-विलास-रत,- भजे नही बित नेम तै'॥ 





& मुझे दुष्कृति नराघम मूढ पुरुष मही भजते क्यों कि ' उनका शान 


माया के द्वारा हरण किया गया है भौर उन्होने भासुरी भाव फा भराय 
से रखा है ।।१४॥ १ 


हे पजन! मुहे चार प्रकार के हो'सुङृति लोग 'भजते. हैं । “हे मर” 
सषाम ! उनके नाम प्रातं, जिज्ञासु, प्रयार्थी प्रौर ज्ञानी हैं ॥१६॥ 


भगवानु का भजन भक्त हो करते हैं, मृढ दुष्कृति नहीं १८४ 


ˆ, गीताशास्त्र भगवद्‌ भक्ति को प्रभु प्राप्ति का सर्वोत्तम साधने: 
मानता है । वह भक्ति केवल बनावटी भक्ति-केवल झाँझ भजी रा 
बजाने ही वाली न हो । वह कर्ममय हो, पुजामय हो, दानधर्मादि 
कर्मों से संयुक्त हो । वे कर्म भी किसी लौकिक भोगों की प्राप्ति 
के निमित्त न हों । निष्काम भाव से-ब्रह्मापंण बुद्धि से एकमात्र 
प्रभु को पुजा के हो निमित्त हों, ऐसे प्रपन्न भक्त हो संसारी माया 
को पार करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि मोक्ष को सभी 
थाम्न परम पुरुषार्थ मानते हैं। संसार से मुक्त होने का प्रयत्न 
करने का ही नाम जिज्ञासा है। जो मोक्ष प्राप्ति कंसे हो इसकी 
जिज्ञासा रखते हैँ, वे ही जिज्ञासु या भुभुक्ष हैं। मुक्त तो भक्त 
'झमक्त दोनों हो हो सकते हैं। सांख्य की प्रक्रिया में ईश्वर को 
आवश्यकता नहीं । तत्त्व ज्ञान हो जाने पर सांख्य वादी मुक्ति 
'मानते हैं, वहाँ भगवान्‌ की ही मान्यता नहीं तो उनकी थनन्य 
भक्तिं का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। बहुत से भसुर भी भगवान्न 
से बर करके मुक्त हो गये हैं। नारद जी का तो यहाँ तक कहना 
है कि मन जितना अधिक बेर भाव में एकाग्न' होता है, उतना 
भक्ति योग से एकाग्र नहीं होता, ऐसी मेरी सुद्दा मतिहै।चे 
भगवान्‌ से वेर करने वालों की गणना भी भक्तों में ही करते 
हैं। एक प्रेम भाव से भजने वाले ये भगवान्‌ 'को वेर भाव से 
भजने वाले हैं। भक्त तो ये किसी न किमी प्रकार हैं ही । क्योंकि 
संसारी लोगों से वेर भाव न करके भगवान्‌ से वेर करते हैं।. 
भगवान से वेर का ही सही, कोई न कोई सम्बन्ध तो हुआ हो । 
सांख्यादि के द्वारा तत्त्वज्ञान करके जो मुक्त हुए हैं, उनकी अपेक्षा 
ये वृर भाव करके मुक्त होने वाले ज्ञानी भसुर श्रेष्ठ ही हैं। किन्तु 
"जो भगवान्‌ को हो भपना सर्वस्व समझकर उनसे अत्यन्त प्रम; 
करके जो भगवान्‌ को भजेते हैं उनेके प्रपन्न होते हैं।' गीता के. 
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अत में वे सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासु हैं। गोताकार चारम्वार प्रपत्ति पर 
शरणागति पर प्रेमाभक्ति पर बल देते हैं। ये 'यथा मां प्रपद्चन्ते” 
जो जैसे मेरे प्रपन्न होता है । '“मामेव ये प्रपद्यन्ते” जो मेरे प्रपन्न 
हो जाता हैं, वह माय/ से तर जाता है। शरणागति कह, नो, 
प्रपत्ति कहलो, प्रे मभक्ति कहलो चाहँ निष्काम कर्मयोग कह लो, 
-सब एक ही बान है । वढी अस्सो वही चार बोसो 

ससार में बद्धजोव आौर मुसुक्ष जीव दो ही प्रकार के जीव 
हैं। मुक्त जीव भौर नित्य जीव सब किसी को दृष्टिगोचर नहीं 
'होते । बद्ध जीव दुष्कृति.हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में दुष्कृति 
कर्म-पाप कर्म सिये हैं। वे मूढ़ है, इसलिये क्रि उन्हें परमाथ 
का ज्ञान नहीं है, वे दो ही काम करते हैं अन्न को मिट्टी से उत्पन्न 
करते हैं, उत्पन्न किये हुए अन्न को पुनः मिट्टी बना देते हैं। 
आहार, निद्रा, भय श्र मैथुनादि लौकिक कर्मों के अतिरिक्त 
और कुछ वे जानते नहों । ऐसे जीव यदि नर शरीर में हैंतो 
उनकी झधभ जीव संभा है! वे भगवाद के प्रपन्न नहीं होते, 
उनकी शरण में नही जाते, प्रभु से प्रम नहीं करते। सबके 
सच्चे सुहृद प्रभु ते वे हतभागी लोग प्रेम क्यों नहीं करते ? 
'इसलिये नहीं करते, कि उनके पीछे एक पिशाचिनी ठगिनी छूटने 
चाली कुलटा लग गयी है । वह उसके सबसे अधिक मूल्यवान 
ज्ञावरूपी धन को हरण कर लेती है। जिसके पास घन नहीं 
रहेगा, वह पाप में प्रवृत्त न होगा, तो अपनी लौकिक इच्छा पूति 
“के, लिये मौर करेगा ही क्या ? बद्धजीव इसी श्रेणी में हैं। 

; भव दूसरे जिज्ञासु हैं। उन जिज्ञासुप्रों का प्रन्त:करण सर्वधा 
-ठोंचता, रहता है, बय। मैं संसार में उपस्थ तथा जिल्वाके वशीमूत 
हो होने के लिये पाया हूँ ये जा सामने पंचमूत दाखते हैं ये ही 
"तत्व हैं या उनसे भी परे कोई यथाथ" तत्व है | इसी ऊहापोह में 


भगवान्‌ का भजन भक्त ही करते हैं, मूढ दुष्कति नहीं :१८७ 


"पडे वे विवार मस्त-रहते हैं, भतः विचारक कहलाते हैं। ये 
जिज्ञासु विचारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक भक्ति मार्गे के 
पथिक दूसरे केवळ विचार माग के पथिक । विचार मार्ग वाले 
तत्वों का विचार करते रहते हैं। ससार से बिर» हो जाते हैं। 
तत्वज्ञान को श्रवण करते हैं, फर उसका मनन और निदिध्या- 
सन करते हुए तत्त्वदर्शी होकर मुक्त हो जाते है वे अपनो जिज्ञासा 
चुभुक्षा को शान्त करके हृप्त हो जावे हैं। उनको तृप्ति हो जाती 
है, फिर चाहें वह तृप्ति सूखे सत्तुभों से ही क्‍यों न हुई हो | फिर 
"उन्हे कोई इच्या नहीं होती । 

दूसरे जिज्ञासु भक्ति मार्ग के होते हैं। वे बिना तर्क-वितके किये 
पहिले एक महान्‌ शक्ति ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं। पहिले 
विचारक तो जो बात तक की कसोटो पर उनके मतानुमार ठीक 
उतरे उसे ही मानने वाले थे । ये भक्त बिना तक के ईश्वर की 
सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, उनका कथन है,जो अविन्दयभाव 
हैं, वे तकं से सिद्ध हो ही नहीं, सकते उनके प्रति तो श्रद्धा ही 
रखने से काम चलेगा । वे ईश्वर का यस्तित्व पूर्व जन्मों के पृण्यों 
के फलस्वरूप, बिवा-वाद विवाद के ही मान लेते है ! । 
_ उन भवतों में भी कुछ आसुरी प्रकृति के होते हैं असुर उस्ते 
कहते हैं, जो प्राण को जोवन को, ही सर्वेस्व समझते हैं। हम 
जीते रहें कमी मर नहीं यही असुरो का भाव रहता है । किन्तु 
इश्वर का एक नियम है जिसे-पेदा करते हैं, उसे मारते भो 
अवश्य हैं । असुर सोचते हैं, यह सबको मारने वाला विष्णु मुझे 
मी भार डालिगा, अतः उस भगवान्‌ का अस्तित्व तो मानते हैं, 
किन्तु उसे प्राणाँ का हरण- करने वाला 'भपना शत्रु सानते हैं। 
अगवान्‌ उदार हैं. वे सोते हैं, चलो केसे भी सहो इन्होंने मुझे 
आच तो, लिया, मेरे साथ सम्बन्ध वो स्यापित,कर ही लिया, 
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इसलिये वे श्रपने नियम को तो. निभा लेते हैं, औरों से मर- 
वायेंगे तो इन्हें पुनः जन्म लेना' पड़ेगा। ग्रतः उत बेर भाव 
वाले-मृत्यु से डरने वासे-श्रसुर ' भक्तों को 'मार कर तो श्रपना 
नियम पूरा कर लेते हैं और मुक्ति देकर अपनी उदारता 'का 
परिचय देतेहुँ। ' * हे 
. दसरे प्रेम भाव से भजने वाले जिज्ञासु भकत हें। वे ईश्वर को 
सर्वच, सर्वसमर्थ, सर्वान्तर्यामी, समस्त गुणों को खानि, सबसे 
सुन्दर, सबसे श्रेष्ठ मानते हुँ । उनका विश्वास है, कि भगवानु 
जो चाहें सो कर सकते हैं। ऐसे जिज्ञासुभों के भी चार प्रकार हैं। 
पहिले जिज्ञासु तो भ्र्थार्थी है--पूव जन्मों के संस्कारों के 
कारण उनकी अर्थ में प्रासक्ति है अथं की आसक्ति तो संमार के 
'सभी बद्धजीवों में है, फिर उनमें 'ओर बढजीवो में अन्तर ही 
कया रहा। आसक्ति के अनुसार ' तो “उनमें और बढ्धजीवों मैं 
अन्तर नहीं है, किन्तु अर्थ की प्राप्ति में प्रन्तर है।' भवत में भोर 
बद्धजीव में अन्तर इतना ही है कि बद्धजीव तो मैं मेरा 
मानता है । में अमुक हूँ मौर!'अमुक-अमुक वस्तु भेरी है। इसमें 
धर द्वार कुटुम्ब परिवार सव कुछ आ गया ॥ भक्त भानत है तू 
'तैरा । अर्थात्‌ मेरे स्वामी तू हो सववस्व है। जगत्‌ में जो भी कुछ 
है तेरा ही हैं! में स्वय भो तेरा'ही हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं । 
जब भ्रर्थार्थी भवत ने सब भगवान्‌ का हो समझा है, तो फिर 
अर्थ की याचना बयों करता है ? इसलिये करता है, पूय जन्मो के 
'संस्कारवश उसकी भथ में भ्रासक्नि है, वह प्रथ प्राप्त करके ठाठ- 
'्वाठ से प्रभु को पुजा करना चाहता है। संसारी वद्ध प्राणीमी , 
ठाठ-बाठ चाहता है, किन्तु वह “याचना संसारी लोगों से करता 
है। धन से दुर्मदहुए धनिकों के पीछे घन पाने की लालसा'से 
"जपे कुत्ता रोटी के टुकड़े के लिये *पु'छ हिलाता हुआ दीनतः ' के 
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साथ स्वामी के पीछे घूमता है. ऐसे ही वह धनिकों के पीछे कृपण 
दनकर घुमता रहता हे. इसके विपरीत जिज्ञासु भवत अर्थ 
याचना इन संसारी,,धन दुर्मदो से नहीं करता । वह तो पने 
प्रभु पर भरोसा रखता है ! यह संसारी लोगों से धन चाहने वाला 
कितना कृपगा है, क्योंकि धनी कपण ही होते हैं, वह कृपणों से 
घन पाना चाहता है। भूतों से पूत पाने को इच्छा रखता है। 
जिज्ञासु भक्त कृपणों से याचा नहों करता । सबसे प्रधिक उदार 
श्रीप्रभु से ही जो इच्छा होती है, वह माँगता है। अतः उदार से 
माग्ने के कारण वह भी उदार है! प्रत; पडिला सुकृति उदार 
जिज्ञासु भवः प्रर्थार्थी है । पुराणी में ऐमे बहुत से अयार्थी भवत 
झाये हैं। उनमें सुग्रीव, विभीपण, उपमन्यु तथा ध्रुव श्रादि के 
नाम लिये जाते हैं। सुग्रीव ने अपनी खी तथा राज्य पाने की 
इच्छा से श्रीराम को शरण ली विभीपण ने राज्य पाने की 
इच्छा से श्रीराम की ' भक्ति को, उपमन्यु ने दूध पाने की इच्छा 
से'शंकर भगवान्‌ की. सेवा की भोर श्रुत्र' ने राज्य पाने की 
लालसा से विष्णु की प्रपत्ति की । ! 
दुसरे भक्त होते हैं 'ग्रात । श्रातँ अर्थात्‌ {दुलो । कोई दुःख, 
व्यावि, पीडा किसी के द्वारा दो जा रहो हो, तो उसकी निवृत्ति 
के लिये भगवान से पुकार,करना । संसारो. लोगों, को दुःख पड़ता 
है, तो,सगे- सम्बन्धियों की शरण! लेते; हैं; किसी उदार दयालु 
धनिक को, बलवान ,की, सत्ता सम्पन्न मनुष्य की शरण में जाते 
हें । किन्तु आतं जिज्ञासु भवत “सब का आश्रय छोड़कर भगवान, 
से ही श्रपनो विपत्ति को मिटाने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभो ! 
यह दुष्ट मुझे मार रहा है, आकर मेरी रक्षा करो । .यह रोग 
मुझे पीड़ा दे रहा है प्राकर मेरी पीड़ा हरो । यह भूख मुझे व्या- 
कुल कर रहो है, आकर मेरो भूख को मिटाझो । गाते भक्त की 
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उकार सुनकर भगवान, अनेक रूपों में श्रोकर उनके दुखों को 
मिटाते हैं ऐसी भक्तमालादि ग्रन्थों में श्रगणित भक्तों को गायायें 
प्रसिद्ध हे । पुराणों में भी जरासन्ध की केद में पड़े राजा, भौमा- 
सुर की केद में पड़ी राज कन्याये, इन्द्र के कोप से दुखित हुए 
ब्रजवासी, वन में भूखे गोप, ग्राह से पकडा गज तथा चूत सभा 
में वर सींचे जाने पर द्रोपदी । इनकी कथायें प्रसिद्ध ही हैं । 


जरासंध उस समय का चक्रवर्ती राजा था। वोस सहस्र 
राजाओं को उसने अपने कारावास में बन्द कर रखा था । सोचा 
था उन्हें पशुपतिनाथ की बलि चढ़ाऊंगा। उन्होंने भाते भाव 
से भगवान, की प्राथेना की । प्रभु ने जरासंध को मरवा कर 
उन्हें कारागार से मुक्त करके उनके दुःख को दुर किया । 

इसी प्रकार भोमासुर ने सोलह सहस्र एक सौ कन्याम्नों को 
बन्दी वना रखा था। वह बीस सहस्न होने पर उनसे विवह करना 
चाहता था। उन्होंने धातं होकर भगवान, की दासी बनने की 
इच्छा की । भगवान भोमासुर को पुरी में गये। उसे मारकर 
सबको बन्धनमुक्त हो नहीं किया उध्हें भ्रपनी शरण में रंखकर 
झपनी दासी बना लिया । ७ 

इन्द्र की पुजा न होने पर क्रुद्ध होकर उसने ब्रज को डुबाने 
की इच्छा मे प्रबल वर्षा की। व्रजवासी श्रार्त होकर भगवान, 
की शरण में गये । भगवान, ने सात दिनों तक गोवर्धन को 
धारण करके समस्त ब्रजवासी गोप गोपियों भौर गौप्ों के दुःख 
को दूर किया । ७0 

ब्रजवासी ग्वाल बाल दूसरी दिशा में ग्रोऐ चराने ले गये थे। 
मध्यान्ह में भोजन नहीं भाया। समी ग्वाल भूख से प्राकर दुखी 
होकर छटपटानें लगे। ्रार्त भाव से थे भगवान्‌ की शरण में 


भगवान्‌ का भजन भक्‍त हो करते हैं, मूढ़ दुष्कृति नहीं १९१ 


गये । भगवान, ने यज्ञपत्तियो की प्रेरित करके भोज्य पदार्थ 
मंगाकर संव ग्वाल बालों को तृप्त किया । 

पानी पीने को प्राये गजराज के पर को महान बलशाली 
ग्राह ने पकड़ लिया। पुत्र पत्नी परिवार वाले सब छोड़ कर भग 
गये। तब गजराज ने ग्राते भाव से भगवान्‌ को पुकारा । 
तुरन्त भगवान्‌ ने शाकर नक्र के वक्र को काट कर गजराज को, 
रक्षा की । 

द्रौपदी को दुस्साशनादि दुष्ट भरी सभा में नग्न करना चाहते 
थे । जब द्रौपदी ने देखा मेरे पाँचों पति समस्त समासद भी मेरी 
साज नहीं बचा सकते तव उसने आर्त भाव से भागवान्‌ श्याम- 
सुन्दर को पुकारा | उसके भ्रात वचन को सुनते हो भगवान्‌ ने 
तुरन्त सभा में आकर वस्रावतार धारण करके द्रौपदी की लाज 
बचाथी । 

इस प्रकार ये दूसरे भक्त विपत्ति पड़ने पर भगवान को ही 
शरण में जाकर उसने दुःख निवारण की प्राथना करते हैं भ्रोर 
भगवान उनकी रक्षा करते हैं! 

तोसरे जिज्ञासु भक्त होते हैं--उन्हें संसार के किसो पदार्थ 
की इच्छा नहीं होतो, किन्तु संसार उन्हें दुःखभय प्रतीत होता 
है, इससे पार जाने की इच्छा वे रखते हें। कोई उन्हें पथ प्रदर्शन 
दिखायी नहीं देता, तब भगवान्‌ से वे प्रार्थना करते हैं। तो 
भगवान गुरु रूप से या प्रत्यक्ष आकर उनकी जिज्ञासा को पुर्ण 
करते हूँ । भक्तों के ऐसे श्रनेको उदाहरण है, कि भगवान्‌ ते किसी 
के द्वारा उन्हें उपदेश दिलाकर उनकी जिज्ञासा पूरी की । पुराणों 
में महाराज परीक्षित, मुचुकुन्द, राजा जनक, राजां बहुलाश्व 


और श्रुतदेव ब्राह्मण तथा भ्रजु न राजा सत्यव्रत भ्रोर उद्धवा दि 
की कथायें सर्व विदितहें। ' ' ५200०: 
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महाराज परीक्षित विप्र शाप से शापित होकर, गङ्गा तट 
'पर मोक्ष की जिज्ञासा से भ्राकर बेठ गये थे । भगवान्‌ ये शुक 
रूप से स्वयं पवार कर उनको जिज्ञासा को शांत किया । 
महाराज मुचुकुन्द जिज्ञासु थे, फिर भी, देवताओं के वरदाव 
गुफा में सो रहे थे) भगवाम्‌ ने उनके द्वारा कालयवन को 
मरवा कर अन्त में उन्हें दर्शन देकर ज्ञान का उपदेश दिया । 
“और अगले जन्म में ब्राह्मण बना कर फिर संवार से विमुक्त 
वना दिया । 
राजा जनक बड़े भारो जिज्ञासु थे उनकी जिज्ञासा को 
अप्टावक्रादि गुरु रूप में आकार शान्त किया । उन्हें मोक्ष माग 
का अधिकारी वना दिया । छ 
-- मिथिला के राजा वहुलाश्च तथा वही. के श्रुतदेव ब्राह्मण 
दोनों ही जिज्ञासु थे भगवान्‌ के भक्त थे। भगवान्‌ ने मिथिला 
में पधार कर दोनों के हो घरों में दो रूप बनाकर एक साथ 
प्रवेश करके दोनों को ही प्रसन्न किया और उन्हें तत्त्व का उपदेश 
करके अपनी भक्ति करने का उपदेश दिया। 
अर्जुन की जिज्ञासा, पर तो भगवानु ने बीच रणाङ्कण में १८ 
अध्याय ,के गीता का उपदेश करके उसे तिञ्काम कर्मयोग में 
प्रवृत्त किया । , ` 
इसों प्रकार मौसलकाण्ड समाप्त होने पर उद्धवजी की 
"जिज्ञासा को मिटाकर उन्हे तपस्या के निर्मित्त तया जगत में 
भगवत्‌ भवित के प्रचार निमित्त भगवान्‌ ने उन्हें बदरिकाश्रम 
भेजा । 
प्रलयकाल उपस्थिति होने पर राजा सत्यग्रत की जिज्ञासा 
मिटाने को भगवान्‌ ने मत्स्य रूप धारण करके गुरुभाव से उन्हे 
स्मत्स्य पुराण का उपदेश देकर उनकी जिज्ञासा मिटायी । 
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वास्तव में सबसे श्रेष्ठ गुरु जगतगुरु भगवानु ही है! वे ही 
जिज्ञासुओं को अनेक - रूप रखकर या प्रत्यक्ष होकर ज्ञानोपदेश 
देते हैं । जिज्ञासु भक्तों के दर्शनों से भी पाप कठते हैं । 

चौथे ज्ञानी भक्‍त होते हैं। एक तो अव्यकत ज्ञानी होते हैं, 
दुसरे मक्त ज्ञानी । ब्रह्म का ज्ञान तो हो गया, अव उन्हे किसी 
साधना को जावश्यत्रता नहीं | कुछ,जानने को शेप नहों रह गया 
है फिर भी भगवत्‌भक्ति .का रसास्वादन लेने के निमित्त वह 
भगवानु की निष्काम भाव से पूजा करता है, कीतेन करता है 
प्रेम में बिह्लूल होकर रोता है, हेसता है । अपने प्रम प्रभाव से 
त्रिमुवन को पावन करता है। सर्वत्र प्रेम का प्रसार करता है। 
उसे कोई कामना नहीं । भाप्तकाम है, कोई राग नहीं, वीतराग, 
है, कोई बन्धन नहीं, समस्त संसारी वन्वनो से निमुक्त हैं फिर 
भो भगवान्‌ का, भजन करने, भजन का रस चखने दास्य, सख्य, 
वात्सल्य तथा मधुरादि किसी रस का ग्राश्रय लेकर भगवान्‌ को. 
श्रवण, कीतंत, स्मरण, पाद सेवन तथा भात्मनिवेदनादि भवितयों 
को करता है। ऐसे ज्ञानदान भक्तो के दर्शन से त्रिभुवन कृताथ 
होता है। १ 
सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! जब अर्जुन ने जिज्ञासा की कि 
सब लोग'जापका भजन कयों न हीं करते! तब भगवान्‌ ते कहा-- 
“अर्जुन ! मुझे तो मेरे भक्त ही भजते हैं। जो मूढ़ है, वे मुझे 
कसे भज सकते हैं ?” " , 
'“ जुन ने पूछा--“भूढ़ किसे कहते हैं भगवन्‌” , ~ ` 

भगवानु ने कहा--जिन्हें यह विवेक न हो, कि कौन से कार्य 
करने से अर्थ सिद्व होगा, कोव से काय.करने से ध्रनर्थ 'होगा। 
बस, शिशईनोदर परायण होकर सदा विषयों ही की दिश्ता-में मग्न 
रहें बे ही मुदु है । “| 

१३ 
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भ्र्जुन ते पृछा-"उन्हें सूढ़ता क्यों प्राप्त होती है प्रभो ।” 
भगवान्‌ ने कहा-भैया, दुष्कृतों-पापों-फे कारण ही उन्हें 
सूढ़ता प्राप्त होती है। सहस्रों जन्मों में जिन्होंने तपस्या, यज्ञ, 
दान धर्मादि पुएयकर्म किये हैं, उन्हें तो मंगवत्‌ भक्ति की, प्राप्ति 
होती है श्रोर जो जन्म-जन्मान्तरों से हिसा, परद्रोह, परनिदा 
आदि दुष्कृत कर्म करते ग्राये हैं उन्हें मूढ़ता की प्राप्ति होती है। * 
अर्जुन ने कहा--भगवन्‌ ! यह मनुष्य जन्म तो पुण्यों से ही 
प्राप्त होता है। इस पुण्य शरीरको भो पाकर बे 'पाप वर्यो 
करते हैं ? * > ४. १ 
भगवान्‌ ने कहा-वे नर अवश्य हैं मनुष्य शरीर उन्हें प्रवश्य 
प्राप्त हुआ है । किन्तु नराघम है । भ्रधम पुरुष हैं। '' 
झजुन ने कहा-वेद शास्त्रों के वचन' प्रमाण हे, सन्त 
महात्मो की वाणी प्रमाण हैं, ऋषि भुनियों के अनुभव प्रमाण हैं, 
फिर भी वे मूढ़ तथा नराधम क्यों बने रहते हैं? '' क 
भगवान्‌ ने कहा--“भेया, उनके सद्‌ असद्‌ विवेक के ज्ञान 
को माया ने हर लिया है। इससे वे भ्रासुरभाव को प्राप्त हो गये 
हैं। केवल प्राणों के पोषण में ही लगे रहते हैं ।” . HE 
अर्जुन ने पूछा--"'प्रभो ! जो झासुरभाव को प्राप्त नहीं हुए, 
हैं, वे लोग कोन है ?” . ० क. पोल 
भयवावू ने कहा--वे नराधम नहीं, वे तो मेरे भक्त हैं। ,-'. 
अ्रजुन ने पूछा-“आपके भक्त .भगवतुं .! के प्रकार के 
होते हैं ?” कि Ne 
भयवान्‌ ने कहा--“मेरे भक्त चार प्रकारं के होते हुँ”, ,, 
, अजुंन,ने पुछा -“कोन-कोन से?”'' ` '' ` ग 
* भगवान्‌ ने कहा-हे भरतर्षभ ! उने चौरों के नाम सुनी) 


री 
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पहिले श्रातँ भक्त, दूसरे, जिज्ञासु भक्त, तीसरे भथार्थी भक्त भौर 
चौथे ज्ञानो भक्त । 
` अर्जुन ने कहा--प्रारतमक्त के क्या लक्षण है ? 
भगवान्‌ ने कहा--“जो किसी दुख से दुखी होकर उस दुःख 
को मिटाने की मुझमे ही प्रार्थना करे ।” 
अजु न ने पुछा-जिज्ञासु भक्त किसे कहते है ? 
भगवान्‌ ने कद्रा-जिसके मन में यह जिज्ञासा जाग्रत हो, कि 
जगत क्या है, जीव क्या है, मैं कौन हैं, में कहाँ से राया हूँ, भेरा 
जनक कौन है, इत्यादि-इत्यादि जगत्‌ से परे की जिज्ञासा वाला । 
अर्जुन ने पुछा-अर्थार्थी किसे कहते हैं ? 
भगवान्‌ ने कहा--“किसी अर्थ की इच्छा से मेरा भजन करे। 
यह वस्तु भगवान मुझे दे दो ।” 
अर्जुन ने पुछा--ज्ञानी भक्त किसे कहते है ? 
भगवान्‌ ने कहा-- "जिसे न तो संसारी पदार्थ की इच्छा ही 
हो, न जिसे किसी प्रकार के दुःख का ही अनुभव होता हो भोर 
न जिसे किसी प्रकार की जिज्ञाता ही शेष रह गयी हो । जो आप्त 
काम हो, फिर भी भक्ति का रस चखने, भक्ति सम्बन्धी कार्यों में 
निरत रहता हो। जिन कामों से भक्ति बढ़े, भवित का प्रचार 
प्रतार हो, भवनों के चरितो का अनुकरण, भ्रनुसंरण लोग करें, 
निष्काममाव से ऐसे कार्यो में सदा रत रहता हो!” ' , 
अर्जून ने पूछा--ये अर्यार्थी तो स्वार्थी भक्त हैं, धाते डरपोक 
भका है, जिज्ञासु निरोह भकत, है, ज्ञानी वहुरूपिया भकत हैं, कि 
सब कुछ जात लेते पर भो भक्ति के कार्म करते रहते हैं। 
भगवान्‌ ने कहा-“ना भैया, ऐसा मत कहो, ये सभो सुकृति 
है, समो पुण्यवान्‌ हैं। स्वार्थ सिद्ध, के लिये संसारी पुरुषों के 
सम्मुस तो दीनता नदीं दिखाते । मुझे ही प्रपना सर्वस्व समझकर 
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मुझी से माँगते हैं सुकमे मांगना-मांगना नहीं कहाता । ग्रारतभक्त 
संसार में न किसो से डरते हैं भ किसी से भाशा रखते हैं दुख 
पड़ने पर मुझे ही तो पुकारते हैं। मुके पुकारने में कोई भय 
नहीं.। जिज्ञासु भी संसारी लोगों से संसारी पदाथ की जिज्ञासा 
नहीं करते शतः वे महान्‌ सुक्कति हैं। ज्ञानी भक्तों को तुम बहुन 
रूपिया वताते हो, सो वे हैं तो मेरे ही भक्त, मे भी तो बहुरूपिया 
ही हूँ । मैं भी तो मायावो ही हूँ, मैं भी तो मत्स्य, कच्छ, वराह, 
नुसिह, रामकृष्णादि अनेक रूप बनाता. हूँ । “इसलिये भया, 
किसी को छोटा बड़ा मत कहो । चारों सुकृति हैं, चारों उदार है।” 
अर्जुन ने पूछा--फिर मी भगवन्‌ ! इन चारों में उन्नीस वीत | 
का तो कुछ अन्तर होगा ही । इनमें जो सबसे श्रेष्ठ हों, उनका 
नाम मुझे बता दीजिये । - न 
सूतजो कहते हॅ--मुनियो ! अर्जुन के इस प्रश्‍न को सुनकर 
भगवाच हँस पडे । प्रब भगवान्‌ जसे भर्जुन के इस प्रश्न का जो 
उत्तर देंगे, उसका वर्णन मैं गे करूंगा । 
हि क्य 
चार तरह के लोग भजे मोठें हानि अरजन। 
` अथस सक्त हे आते करें इस में जो हमिरन॥ 
` अरयाथी हैं द्वितीय भोग हित हरि पद पर । 
चीर हैं जिश्नात्‌॒ तत्व जानन हित घुमिरें ॥ 
चीये वे ज्ञानी कहे, नहि मोगनि में जाइ सन। 
` चारिहु इश्वी जन कहे, लेवे. मेरी ही शारन॥ 


छ 


ज्ञानी मेरी आत्मा ही है 
[६] 


तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ 
उदाराः सवं एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ! 


आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गतिम्‌॥® 
(श्री भ० गौ० ७ अ० १७, १८ श्लोक) 


छ्प्पय 


सुङ्वी चारिहु जदापि, मोई ज्ञानी अति प्यारो। 
नित्ययुक्त बनि रहै न समझे निज कू न्यारी 
एकनिष्ठ तो भक्त अन्य कू. कबहुँ भजहि नहि। 
सब ते उत्तम श्रे ष्ठ भीय रति नहि द्वन्दनि सहि ॥ 
ज्ञानी मोकू प्रिय अधिक, समुस्ते मो तख ते। , 
हों वाकू प्रियतम लगूँ, चलित होहि नहि इष्ट तो ॥ 


छै इन चारों में नित्ययुक्त शौर एक भक्ति होने से ज्ञानी सव श्रेष्ठ 
है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यन्त प्रिय हूँ प्रौर मुझे वह ज्ञानी प्रत्यन्त 
प्रिय है ॥ १७॥ 

ये चारों ही बडे उदार हैं,” किन्तु ज्ञानी तो'मेरी भ्नात्मा ही है, चह 
युक्तात्मा ज्ञानी मेरे. मे ही' भनुत्तमा ग्रति'-से अवस्थित है; ऐसा मेरा 
निश्चित मत है ॥ १८॥ 
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राते, जिज्ञासु भर्थार्यी भौर ज्ञानी चार प्रकार के भक्त होते 
हैं। इनमें तीन में मकामता है, एक ज्ञानो निष्जाम भक्त है। 
जिज्ञासु मक्त मध्य का है, न वह सवया सकामी ही है न सवया 
निष्कामी हा । मकामो दो ही हैं। एक श्रार्त दूसरा श्र्थार्यी। 
भगवान्‌ को तो चारों हो मानते हैं। भगवान्‌ सवंसमर्थ हे, वे सव 
कुछ कर सकते हैं, उनके यहाँ किसी वस्तु का अभाव नही । ऐवी 
धारणा सबको है, किन्तु भर्त धौर अर्थार्थी पूर्वजन्मों के कर्मातु- 
सार संसारी विषयो में आसक्त है । श्राते मक्त घन के प्रभाव से 
पारवारिक कलह से, श्राधि-व्याधि ग्रादि दुःखों मे जब ऊत्र जाता 
है, तो वह उस दुःख से छुटकारा पाने के लिये भगवान मे प्राथना 
करता है; उनकी शरण में जाता ,है।-वह पने दुःखों का नाश 
मी चाहता है और भगवानु को मो चाहता है। भर्थार्थी में और 
आतं में कोई विशेष अन्तर नहीं । कुछ अन्तर है । आार्त-दुषी- 
तो दोनों हैं, किन्तु भातं जो भी दुःख पड़ता है शारीरिक हीं, 
मानसिक हो, आघिभोतिक , हो, आधिदैविक हो; धथवा आध्याः 
त्मिक हो; सवके लिये भगवान्‌ से प्राथना करेगा,” किन्तु भर्थार्ी 
भक्त समता है, कि लोक में मेरा अमान ' क्यों हो रहा है, 
लोग मेरी वस्तु को वलात्‌ श्रपनी क्यों बना लेते हैं इसलिये कि मै 
अथेहीन' हुँ ।'यदि मेरे पास धन होता तो संब लोग मेरा सम्मान 
करते; मेरो आज्ञा का पालन करते, मेरी वस्तु' को सेने का सास. 
जे करते ।. सब अनर्थो की जड़ अर्थ का न॑ होना हो है। अतः वह 
भगवान्‌ से ग्रोर किसी की याचना न करके पर्थ की याचा 
करता है। उसे भगवान्‌ तो प्रिय हैं ही साथ ही ,भर्थ भी प्रिय 
है मार्त को भी संसारी सुख भोर भगवान्‌ प्रिय थे । इस प्रकार 
इनकी प्रियता दो.,स्थानीं." में बॅट ग्रयी.वे एक भक्ति: वाले में 
होकर दो में भक्ति करने वाले हुए । Weg गा 32 
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। ' अव रहे जिज्ञासु जिज्ञासु यद्यपि संसारी भोगो से ऊवकर 
एकमात्र भगवान्‌ के ही सम्बन्ध में जिज्ञासा रखता है। नतो 
चह भगवाम्‌ से मय चाहता है भौर न दुःखी को मेंटने की हो 
प्राथना करता है, वेह तो यही चाहता है, मे इस संसार बन्धन 

'केसे छूट । अपने को संसार में वेधा हुआ अनुभव करता है। 
चँघा हुआ) भनुमव न करता तो मोक्ष की जिज्ञासा ही क्यों 
करता ? किर भी' आत और अर्थार्थी से श्रेष्ठ है, क्योकि इसका 
मन एक ओर सगा है, वह संसारी भोग न चाह कर भगवान्‌ 
को ही चाहता हे। फिर भी है, तो कच्चा हो, जिज्ञासा करते- 
करते सम्मत्र है अथ की कामना हो जाय या दुःख मे घबरा कर 
श्रातं होकर-मगवान्‌ से दुःख निवृत्ति के लिये प्राथना करने 
लगे । यदि ऐसा हो गया तो वह विशुद्ध मिज्ञासुु भक्त न रहकर 
धर्ति श्रथवा अर्थार्थी भी हो सकता है । प्रत; यह एकर्भाक्त वाला 
अनन्य भक्त है, इसमें. संदेह हे । इसका मन आधा तो संसारं 
को ओर फेसा है और पूरा भगवान्‌ की ओर इसलिये इसका 
प्रेम दो स्थानों में न घेंटकर डेढ़ स्थानो में बंटा हुआ है । येद्यपि 
अभी इसे कोई संसारी कामना नहीं, कितु जब तक पूर्णज्ञानी 
न बन जाय तंब तक कामना हो जाने की सम्भावना है। बसे 
इस' समय यह आत श्रोर धर्थार्थी से एक सीढ़ी ऊपर है । क्योंकि 
आतं श्रौर श्र्थार्थी दोनों ही जब तक जिज्ञासु न बनेंगे तब तक 
ज्ञान की श्रन्तिम- सीदी पर - नहीं चढ़े गे । श्रत: तारतम्य लगाना 
ही हो तो यों लगाइये:। श्रातं की भ्रपेक्षा अर्थार्थी श्रेष्ठ है । क्यों कि 
आतं को तो जो भी "कष्ट होता है, उंसी के लिये भगवान से 
प्रार्थने करता है, किन्तु प्र्थीर्थी' एक अर्थ की कामना करता हैं, 
सर्योकि वहः जानता ' है -/“सर्वेगुगा: कोचनमाश्चयस्ति॥” जेग में 
शैवेते बडो पया, नहि भैया नहि“ मेया”! रं नर्धार्थी से बड़ी 
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जिज्ञासु है ।, क्योंकि जिज्ञासु संतारी सम्बन्धों से संसारो;भोगों 
से, संसारी दुःखों से ही ऊवकर तो परमाथ की ,जिज्ञासा,करवे 
लगा है। कोई पुर्व गन्म का संयोग , संस्कार जाग उठे मोर उसके 
मनमें पुनः कामना उत्पन्न हो जाय, यह दुसरी बात है। कामना 
उत्तप्न होने पर भो उसका जिज्ञासुपन नष्ट नहीं होने का। जेते 
भजामिल के मनमें शान्त दान्त सदाचारी,होने पर भो वेश्या के 
प्रति कामना उत्पन्न हो गयी। प्रारब्ध संस्कार समाप्त होने पर 
उसे साधु संग हुआ पुत्र का नाम नारायण रखा। पुत्र के नाम 
के मिस से भगत्रन्नाम उच्चारण के प्रभाव से उमे, विष्णु दुतों का 
दशन हुआ, उसको जिज्ञासा पुनः जागृत हुई, वह सर्वस्व, त्याग 
कर जिज्ञासु होकर हरिद्वार चला गया,, वहाँ योग का अभ्यास 
करने से उसकी बुद्धि त्रियुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान्‌ 
के स्वरूप में स्थित हो गयी । वह जिज्ञासु से ज्ञानी,बन गया 
ओर भगवत्‌ पापंदों के साथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ के निवास, स्यान 
बेकुएठ को चला गया। ,,, त क 

ˆ इससे सिद्ध यही हुप्रा, कि भाते और भर्थार्थी से बढ़कर 
जिज्ञासु, है, क्योंकि दोनों को आगे पीछे जिज्ञासु बनना,ही 
पड़ेगा । क्रिऱ्तु भातं, भ्रर्थार्थी ओर जिज्ञासु इन तीनो से ही, श्र ष्ठ 
ज्ञानी भक्त है, क्योंकि ज्ञानी को, न तो कोई आधिभौतिक, आधि- 
देविक तथा आध्यात्मिक भाति ही रह गयी,,है,.न उसे इस लोक 
तथा परलोक सम्ब्रन्धो, किसो अर्थ,की ही श्रपेक्षा है। वह ब्रह्म" 
लोक पर्यन्त. भोगों को तुच्छ -सममता है । उसकी,तो,एकमात 
भक्ति भगवान्‌ में ही {रह गयी .है.। वह अनन्य भक्त ब्रन गया 
है। उसे भगवान्‌ के भ्रतिरिकत 'कुछ भी भच्छा नहीं लगता । 
उसकी सब स्थानों से ममठा सिमिट कर एकमात्र , भगवान्‌ में,ही 
हो गयो है । उके , रोम-रोम में ..भगवान्‌ समा, गने, हँ॥ भगवा 
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उनके प्राणाधार बन गये हैं! उनके प्रियतम सर्वस्व श्यामसुन्दर 
ही हो गये हैं । जो भगवानु से इतना झधिक स्नेह करेगा, उससे 
भगवान्‌ भी सबसे अधिक प्रेम करेंगे! धतः ऐसा ज्ञानो भवेत 
भगवान्‌ को भी प्राणों से भी प्रधिक प्यारा लगता है। 

सूतजो कहते हैँ--“मुनियो ! जब भ्र्जुन मे पूछा, कि महाराज 
या; सत्य है, कि भाषको आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी श्रौर ज्ञानी 
ये चारों ही भक्त प्रिम हैं, फिर भी इनमें कुछ उन्नीस बोस का 
अन्तर होगा ही, तब भगवान्‌ ने कहा- अजु न! इन चारों में 
से ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, वह मुझे श्रौरों की श्रपक्षा अधिक 
प्यारा है ।” अ 

अर्जुन ने पूछा--ज्ञानी भक्त में ऐसी क्या विशेषता है 
महाराज! 

भगवान्‌ ने कहा--वह सदा सर्वदा मुक में ही मिला रहता 
है) भेरी हो धारणा करता है, मेरा ही ध्यान करता है भौर 
मेरे ही लिये समाधिमग्न बमा रहता है। उसका मन मेरे में 
हो लगा रहता है । 

अर्जुन ने कहा--“प्रभो ! आतं जिज्ञासु और भर्थार्थी भी तो 
एकनिष्ठ होकर आप की ही पुकार करते हें। उनकी भीतो 
केवल श्राप पर ही निष्ठा होती है । ” 

भगवान्‌ ने कहा-वे भी मुभमें ही युक्त रहते हैं, सच्चे मनः 
से मेरी ही पुकार करते हैं किन्तु उनकी भक्ति दुःख निवारण 
तथा ग्रथ और जिज्ञासा में भी तो बंटी रहती है। ज्ञानी तो 
एकमात्र मुझे हो संब कुछ समझता है श्रतः एक भक्ति होने के 
कारण इन तीनों से वशिष्ट है, उत्तम है, श्रेष्ट है। 

अजु न ने कहा-- भगवन्‌ ! एक भक्ति हो, या दी भक्ति, भक्ति 
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- भगवान्‌ ने कहा--“तुम ठीक कहते हो, भक्ति तो सर्बे की नं 
होती तो सब की भक्ति संज्ञा ही क्‍यों होती? किन्तु किसी 
मिठाई में मीठा श्रविक रहने से वह भ्रधिक मोठी मिठाई कह” 
लाती है,किसो में कम मोठा होते से कम मीठी कहलाती है। 
इसी प्रकार उन ,ज्ञानी भक्तों में मेरे प्रति प्रियत्व भ्रधिक है। 
उनका सव प्रेम मुभी में लगा रहता है। वे सोलहू राने पुर 
प्रेम मुझसे करते हैं ।” 
अजु न ने कहा-वे चाहें सोलह आने करें चाहें आठ ग्राने । 
आपको तो सबसे वरावर प्रेम करना चाहिये। माता-पिता के 
लिये सभी सन्ताने समान होती हैं, चाहें वे उनसे न्यून स्नेह कर 
या अधिक । FE ND 
भगवान्‌ ने कहा--नहीं, ऐसी बात नही है। गुण के वारस 
स्नेह भो न्यून और ग्रधिक होता है। मेरी तो प्रतिज्ञा है, जो मुझे 
जिस भावं से भजता है, मैं भो उसको उसी भाव से भगता हूँ। 
जब ज्ञानी भक्त भ्रपना सवस्व त्यांग कर पशु, पत्नी, घरापुत, 
परिवार, प्रियजन, धन, प्राण, इसलोक तथा परलोक सभी 
को ममता छोड़कर एक मात्र मुके ही पूर्णरीत्या श्रपना प्रिम 
परम प्रेष्ठ समझता है। मुझसे हो पूर्णरीत्या प्रेम करता है, 
तो मैं भो उससे पुर्णरोत्या प्रेम करता हुँ। 'वह भी मुझे सबसे 
अधिक प्रिय है। यदि मै ऐसा न करू तो मुझमें कृतल्लीपने का 
दोष आजायंगा। ` _-_ ' हि 
, अर्जुन ने कहा--तंब तो भगवन्‌ ! ऐसा लगते है, कि श्राप 
ज्ञानियों मे” हो श्रस्यधिक स्नेह करते हैं। उन्हे ही सर्वश्रेष्ठ 
' सममतते हैं।” । क SN अँ 
१, हसकर भैगेवाद बोले नहीं, भाई, ऐसी बात नहीं है । बै 
चारों ही प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं, उदार हैं । देखो; उदार म होते 


ज्ञानी मेरी भात्मा हो है २०३ 


तो ये संसार की आशा छोड़कर एकमात्र मेरी ही शरण में क्यों 
आते । अतः जसे राजा को पुत्र, पौत्र, भाई बन्धु सभो प्यारे हैं, 
सभी का भरण पोषण करते हैं, सभा का दुःख-सुख पूछते हैं, सभो 
की खोज खबर लेते हैं, किन्तु पत्नी तो उनकी अर्धाद्धिनी ही 
है । उससे जैसी श्रनन्यता का सम्बन्ध है वसा विसी दूसरे प्रिय से 
प्रियतम से भी नहीं हो सकता । पत्नी तो उसका आधा अंग है, 
उसी का स्वरूप है। वह उसका पूर्णरीत्या उउभोग करता है, वह 
भो उसका पूर्णोरीत्या उपभोग करतो है। इसी प्रकार ज्ञानी 
भक्त तो मेरी आत्मा ही है। उसमें ग्रोर श्रपने में मैं कोई भेद- 
भाव नहीं मानता । क्योंकि उसका चित्त पूर्णरीत्या मुझमें ही 
समाहित है। ग्रोर वे मुके ही अपनी सर्वश्षष्ट गति समभते हैं 
आुभमें ही मति लगाये रहते हैं, मुझसे हो रति करते हैं। अतः 
वे मुझे ही गति, मति, रति और सब कुछ समभते हैं । वे मेरे 
अतिरिक्त न कोई दूसरा फल चाहते हैं न अन्य कोई गति ही । 
इसलिये औरो की अपेक्षा बे मुझे. विशेष प्रिय हैं। 


| 


अजुन ने पूछा--प्रा पका यह ज्ञानी भक्त ऐसा धमन्य कैसे हो 
गया ? इसकी ऐसी सुरढ़ें एकनिष्ठ मति कित साधन से हो गयी ? 
सुतजी कहते हैं--मुंनियो ! भ्रजु न'के इस प्रश्‍न का जो उत्तर 
भगवान्‌ देंगे, उसका वर्णन मै आगे करूँगा । ५ 
a 9 ल्रप्पय क 
' वैसे ति उदार रखें नहि जगतै' आता । 
, -इप्ट-पूर्ति हित जाह” नहीं घंनिकति के पाता | २ 
(ज्ञानी तीज ,कह्यो रुप मेरो ही भाई! 
, . खाने तन मन बदि मोह झै सतत लग़ाई॥, . 
८ अति उच मेरी , कही, गति -अनुत्षमा, अति सुखद । 
चुफात्मा तार्मे रमत, है ,यह .गेरो मत विषद ||, ., 


Ce 


९ I क 
सवत्र वासुदेव को देखने वाला महात्मा 
| ५ 
दुलभ है 
७. [ १ हि ] 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवमिति स. महात्मा सुदूलंभः ॥ 
कामैस्तैस्तैहृ तज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥® 
( श्री भग० गी० ७ प्र १६, २० इलोक 3 
छप्पय 
चौरासी को चक अमै. जामे सब आनी। 
बहु जन्मनि के अन्त सोड , पावै नर ज्ञानी ॥ 
भेद भाव नाहि” रहे साव सबमें सम साचें। 
वासुदेव ई घसत सहि थल ऐतो जानें॥ 


बाहुदेव सबझूँ सम्झि, भजे भेद अम भागि यये। 
ज्ञानी योग्य महातमा, जयमें भर्ति दुरलम सथे॥ 





क बहुत जन्मों के पइचात्‌' ज्ञानयान्‌ पुरुष जो सब कुछ वासुदेव ही 
है, इप प्रफार' मुझे मजता है, ऐसा महात्मा भत्यन्त दुर्लम है । १६॥ 

पपनी प्रकृति से प्रेरित हुए प्राणी, ' भिन्न-भिन्न भोगों की भावना से 
जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे सोगू, उने-उन नियमों को धारणा करके 
अन्य देवताप्रों कौ भजते हैं ॥२०॥ ” ४८१ * 
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। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक ऊष्वेंगामी दूसरे प्रधःयामी । 
अधः गामी जीव वे होते हैं, जिन्हें पाप कमं पाप दिखायी ही 
नहीं देता । दिन भर सहस्रों मछलियों को पशु-पक्षियों को मारने 
पर भी जिन्हें तनिक भी ग्लानि नहीं होती, श्रपितु हप ही होता 
है, आज मैंने इतना पसा पदा कर लिया । सहसों अवलाग्रों, 
विघवाग्नों कुमारी कन्याप्रों तथा परदाराधो का बनात्‌ शो लभंग 
करने पर~उनका सतोत्व मष्ट करने पर जिन्हें रंचक भी क्षोमं. 
नहीं होता, परघन-अपहरण करके जो प्रसन्न होते हैं उल्लास में 
भर जाते हैं, ऐसे हिंसक, चोर, जार, छवार प्राणी अयः मामी हैं। 
वे मरकर घोर नरकों में जायंगे, बहाँ सहस्रो लाखों वर्षों तक, 
नरकों को यातना भोगने के भनन्तर कुछ पाप दोष रहने परः 
यहाँ एथ्वी पर'कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े चील, गीध, गीदड़ 
यादि पाप योनियों में उत्पन्न होंगे और पाप कर्मों में निरत 
होंगे! ॥ 

दुसरे ऊध्वेंगामी जीव होते हैं, जिनकी स्वाभाविकी' रुचि, 
सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, राम, दम, 
समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र वितन, ज्ञान, बेराग्य, विनय, 
शोल, साहस, ' उत्साह, आस्तिकता तथा निरहङद्धार श्रादि 
सदगुणों में होतो है। जितका स्वभाव हो जीवों का उपकार 
करने का होता है, दुखियों को देखकर जिनके मन में अपने घाप” 
दपा उत्पन्न होंतो है । ऐसे सज्जन पुरुष सदा सत्कर्मो में ही लगे 
रहते है। दाम घर्म, परोपकारादि कर्मो को वे अपने स्वभाव के 
झनुसार बिना सिखाये ही करते रहते हैं। जो थोडा-थोड्रा ही 
क्यों न सही, परोपकार करते ही रहते थे । समम बचाकर कुछ 
ही क्षण सही धर्म चर्चा सत्संग करते हें । उनके वे थो-थोडे 
सत्कम भी उन्हें पतन से बचाते रहते हैं । उनका.अधःपतन नहीं 
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होता, वे नीचे नहीं गिरते । शनै:-शनै: ऊपर की ओर बढ़ते जाते 
हैं। एक जन्म की अपेक्षा दूसरे जन्म में दूसरे जन्म की ,अपेक्षा 
तीसरे जन्म में बढ़ते ही जाते है, जैसे मेभोय मुनि भगवान्‌ 
व्यासजी की कृपा से कीड़े से बढ़ते-बढ़ते ब्रह्मापि हो गये। उत्त रो- 
त्तर उनके सदगुण बढ़ते ही गये और एक की अपेक्षा दूसरी भोर 
दूसरी को श्रपेक्षा तोसरी इस प्रकार क्रम-क्रम से उच्चयोनियाँ 
में जन्म लेते-लेते धन्त में परमज्ञानी मेत्रेय मुनि हो गये । 

इस प्रकार प्रत्येक जन्म में थोड़ा-धोडा पुण्य करने से प्राणी 
उन्नति के शिखर तक पहुँच जाता है | यों वास्तव में देखा जाय, 
तो प्राणी अपने भ्रल्प पुण्यों से, क्षुद्र सक्तर्मो' से उन ग्रुणाणंव 
गुणों की खान प्रभु को रिझा ही कसे सकता है? फिर भी 
सत्कर्मो' का-पुण्य कार्यो' का-फल सुन्दर ही होता है। सत्कम- 
करते-करते किसी भी जन्म में भगवान्‌ का ज्ञान हो जायगा। वह 
ज्ञानी पुरुष भ्रस्त में भगवान्‌ को प्राप्त कर सकेगा। इससे प्रमु 
प्राप्ति की इच्छा बाले साधक को सदा सर्वदा सदुकर्मो में लगे 
रहना चाहिये । सदूगुणों को प्राप्त करने का-उनकी बुद्धि कान 
सतत प्रयत्न करते रहना चाहिये । सतूकर्मो के करते-करते सव में 
समता को बुद्धि हो जायगो । जहां सब में भगवान्‌ दिखायी देने 
लगे । वहीं समको बेड़ा पार है। सवमें समता हो जाना यह धुव 
जन्मकृत पुण्यों का ही परम फल है! 

एक चालक था, उसकी माता ने कहा-- बेटा ! मुझे धौषधि 
के लिये श्रमुक दक्ष की छाल ला दे!” 

माता की भाज्ञा से वालक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के समीप गया 
भोर कुल्हाड़ी से छाल उतार कर ले आया, अपनी माता को उसे’ 


दे दिया। ः 


' _. उसके कुछ; दिव पश्‍चात माता ने देखा, उसका; लड़का: 
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कुल्हाड़ी से श्रपने पर की खाल उतार रहा है । माता ने कहा-- 
“अरे, बेटा ! यह वमा कर रहा है, कहीं पर को काटकर उसकी 
खाल उधेइते हैं? इससे घाव हो जायगा, पेर पक जायगा ।” 


चालक ने कहा-- “मा तुमने उस दिन अमुक पेड़ की खाल 
उतारने मुझे भेजा था, मैं ध्रपने पेर को खाल उतारकर यह 
देख रहा हूँ, कि साल उतारने से पेड को कितना कष्ट हुआ 
होगा ?” 

यह सुनकर माता झाश्चयं चकित रह गयी। पेड़ के कष्ट 
को अनुभव करने को अपनी खाल उतारना यह कितनी भारी 
समता है।माता ते कहा--'वेटा ! रागे चलकर तू बडा भारी 
सेत होगा । वालकपन से ही तेरो वृक्ष में भौर मनुष्य में सम बुद्धि 
है।” ये ही वालक झागे चलकर के बड़े भारी महात्मा हुए । 
ऐसी समता एक जन्म के शुभ संस्कारों से नहीं होती, अनेक 
जन्मों के शुभ संस्कारों से होती है । 

_ सूतजी कहते (हैं--'मुनियो ! जब अर्जुन ने यह पूछा क्रि 
ज्ञानी क्रिस साधन से ऐसे संस्कारो वाला बनता है, तब भगवान्‌ 
ने कहा“ अर्जुन ! ज्ञान एक जन्म के संस्कार से नहो होता है। 
भनेक जन्मो के पुएयों का संचय होते-होते ज्ञान वी प्राप्ति होती 
है । बहुत जन्मों के पश्चात्‌ मुमुक्ष, को ज्ञान लाम होता है । ज्ञान 
प्राप्त होने पर भी जो भक्त हो जाय, मेरा भर्जन करने वाला हो 
जाय, तब तो वह मेरा प्रपञ्च भक्त मेरा अत्यन्त ही प्रिय पात्र 
बन जाता है। को PCE 

प्रजुन ने पुछा--“जो भापका प्रपच ज्ञानवान्‌ भक्त है, उसके, 
लक्षण क्या हैं ?” ee 

:.- भेंगवाच ने कहा उस मैरे परनन भक्त,को दृष्टि-वासुदेवमय़ , 
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चन जाती है। वह चर में अचर में सवेर्मे वासुदेव को हो देखता 
है । उसे मुझ वासुदेव [के भरतिरिक्त और कुछ दिखायी ही नही 
ता है ।” PP उ == ४. « के शर 
अर्जुन ने पूछा--ऐसे . सर्वत्र वासुदेव को ही- देखने वाले- 
वासुदेवमयी दृष्टि वाले-आपके प्रपन्न ज्ञानी मक्त बहुत से होंगे ? 
भगवान्‌ ने कहा--किंसी बात करते हो अर्जुन ! जिनको 
वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ दिखायी ही नहीं देता, ऐसे महात्मा 
ज्ञानी भक्त संसार में बड़े दुलंभ है। उनके दशंन तो किसी भाग्य” 
-शाली को ही हुआ करते हैं !”. Ne 
` अर्जुन ने पूछा-"'भग्रवन्‌ ! एक बात मुफे पूछनी है । आपके, 
आर्त, जिज्ञासु, र्थायी ओर ज्ञानी-इन चार भक्तों में से ज्ञानी 
भक्त तो दुर्लभ हैं, किन्तु शोष तीच कंसे हँ?” ०१" 
भगवान्‌ ने कहा--भाई, बारवार तो वता चुके ये तोनों,भी. 
-भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं उदार है तथा सुकृति है, क्योकि वे मेरा ही 
तो भजन करते हैं, किसी दुसरे का तों गहों । , 
अर्जुन ने पुछा--अच्छा भगवन्‌ ! जो आपका भजन न करके 
“दुःख नाश के लिये या प्रर्थ प्राप्ति के लिये धन्य, दुसरे देवतामों 
का भजन करते हैं उनमें और ग्रापके श्रातँ तथा भर्यार्थी भक्तों में 
-क्या अन्तर है ? इनमें कौन श्रु है ? 


. भगवान्‌ ने कहा--उनमें मेरे ही आतं तथा श्रर्थार्थी भकत 
UNDG br ON 
अर्जुन ने कहा--जब यही बात है तो थोर आते, जिजा, 


कर्थार्षी तथा ज्ञानी भापके सभी भक्‍त आपकी भक्ति का आश्रय 
लेकर अनायास ही संसार सागर को तर जाते हुँ, मोक्ष माग 
“के अधिकारी बन जाते हैं, तो फिर प्राणी पापदा ही भजन 
-न करके अन्य क्षूद्र भूत पिचासादि देवताम्नों की उपासना 
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क्यों करते है ? अपनी इष्टसिद्धि के निमित्ति आपका ही भजन 
न करके अन्य क्षूद्र देवो को शरण में.कयों जाते है ? 

भगवीन्‌ ने केहा--अर्जुन ! वे अपनी पूर्ववासना के वशीभूत 
होकर ऐसा करते हैं। उनके मन में बड़ी-बड़ी कामनाएँ उठत्ती 
हैं। वे उन,कामनाप्रों को प्राप्ति के लिये मेरी शरण में न भाकर 
क्षुद्र देवताओं की शरण में जाते है । वे अन्य देव मोक्ष देने में तो 
भ्रसमर्थे हैं। ये सक्रामी भक्त संमभेते हैं, अन्य देवताओं के यहाँ 
हमारा काय शीघ्र से शीघ्र सिद्ध हो जायगा। उन कामनाश्रों 
की प्रेवलता के कारणं उनका अन्तःकरया क्षूद्र बन जाता है। 
उन कामनाओं के वशोभूतःहोकर बे लोग श्रपनी प्रकृति के भ्रधीन 
होकर, जो उन्हें जेसा नियम बता देता है, उस नियम का आश्रय 
लेकर. मेरा भजन न करके अन्य: देवताओं का ही स्वार्थ;सिद्धि 
के निर्मित भजन्‌ करते है। - 

अर्जुन ने पूछा-दूसरे देवताशों की स्वार्थ सिद्धि के निमित्त 
जो श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं; उनका फल क्या होता है ? 

सूतजी कहते है- मुनियो.! इसका उत्तर जो भगवाव देंगे 
उसका वणेन मैं अभे कल्या) 2 


” „= > छप्पय 
पूरे ज्ञानी ' नहीं भोग कीं. इच्छा मन, सें 
* सोय कायना. मिच्न उठे जगके बिपयन। सेत 
| "हरचो गयी तिनि ज्ञान कामता विच होन हिति? 
ला निज स्वभाव अनुसार -अभत नित अति चै इतउत्त। ~ 
लिष्षपविन “देवाने शरन; जायें पूजा तिनि करे! 
= होहि कामना सिदि जस, धारन उन नियमति करे ॥ 
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सकामी अन्य देवों के उपासकों की कामना 

भी भगवान्‌ ही पूरी करते हैं... 
[११] | 

यो यो यां यां तलु" भक्तः,भद्वयाऽचिंतुमिच्छति । -. 

तस्य तस्याचलां शरद्धां - तामेव , विदधाम्यहम्‌ |! ` - 

स तया -श्रद्वया ` युक्तस्तस्याराधनमीइते । । ` 


लभते च ततः ` कामान्मयैव विहितानि तान्‌ ॥#, 
(झी भग० गी० ७ अ० २१, २२ इतक) 


-. जय 
जिनि-जिनि देवाने पजि प्रस तै. शीश , नवायें। 
जिनकूँ अपनो इष्ट सम्म्ति हिरदे में लावे ॥ 
श्रद्धा जिति प्रति करें गन्ध फल फूल चढ़ावें। 
इनही वै । मम. होहि कामना ! विंड ; बतावे'॥ 
भक्त भावना के सरिस, (हौ हू .तस मावहि सरू । 
श्रद्धा जाकी, होहि जव, ताई में, .इस्थिर,, करू ॥ 





;% जो-जो भक्त निसू-जिसे। देवता. के स्वरूप? का दधा से! पर्चन 
करना चाहता है, उस-उस,भक्त की (श्रद्धा को मैं उती देवता, के प्रति 


स्थिर कर देता हे ॥२१॥ , ..-... 


+5 


सकामी धन्य देवों के उपासको की कामना भो भगवान्‌ २१६ 
ही पूरी करते 
_ यह सम्पूर्ण जगत्‌ वासुदेवमय है । भगवान्‌ वासुदेव ही अनेक 
रूपों में क्रोड! कर रहे हैं रमण कर रहे हैं! सबको घुमा रहे हैं, 
सबको नचा रहे है। जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है, 
इत्त ज्ञान का पुणरीत्या साक्षावुकार कर लिया है, फिर वह 
संसारी मोह में नहीं पड़ता । यह विश्वास हो जाय, कि एक ही 
देव विविध प्राणियों के रूप में वर्त रहे हैं । फलो के दाता वे हो 
हैं भोर भोक्ता भी वे ही हैं और भोज्य पदार्थ भी वे ही हैं ऐसा 
ज्ञान हो जाय, तो उस ज्ञानी भक्त का तो संसार चक्र सदा के 
लिये छूट हो जायगा । भगवान्‌ ने उच्च तथा नीच नाना भाँति 
वी योनियाँ बनायीं हैं, उन सव में तारतम्य रूप से भ्रपनी शक्ति 
का भी संचार उन्होंने किया है। पाषाण झादि जड़ कहुनाने 
वालों में ज्ञान शक्ति अत्यल्प है, कीड़े मकोड़ों में उप्तसे अधिक 
इसी प्रकार देवता, यक्ष, गन्प्रवे, गुह्यक आदि, देव योनियों में 
मनुष्यादि से भो प्रधिक सामर्थ्यं है! पूर्वजन्म की विविध वासर 
नापरो के वशीभूत होकर प्राणी इस बात को 'भूल जाता है, 
कि समस्त सिद्धियों के एकमात्र स्रोत श्रीहरि ही हैं। देवताम्रों 
में भी वे हो शक्ति का संचार करते हैं। देवताओं द्वारा भी जो 
सिद्धि प्रदान की जाती है, उसे भी भगवान्‌ ही देते हैं क्योंकि 
समस्त शक्ति के आदि स्रोत तो श्याम सुन्दर ही है। छोटी सिद्धि 
चाहने वाले छोटे देवतामो की उपासना से उन छोटी कामनाओं 
को प्राप्त करते हैँ। पूर्व जन्म को वासनायें जब इस जन्म में 
उदित होती हैं, तब साधारण श्रणी के लोग मारण, मोहन, 





वह भक्‍त उसी श्रद्धा से युक्‍त होकर उसके, भाराधन में,ठत्पर रहता 
है भौर उसी देवता से ही मेरे द्वारा विधान किये हुए इच्छित भोगों को 
प्राप्त करता है।३१५॥ , ., ४६ ।; हे. थ। 7 


ररे >.” ` मागवत दर्शन, सन्ड ७४ 
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उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्मन;तथा :्राकपेण[दि- सिद्धियो को 
कामना होने के कारण, उन-उन सिद्धियो के लिये प्रयत्न करते 
हैं। वे सर्वात्तर्यामी जगदाघार सच्चिदानन्द भगवान्‌ वाुदेव 
की उपासना तो करते नहों यदि इन सिद्धियों. के ; निमित्त ही 
अन्य क्षूद्र देवों की शरण में न जाकर भगवान्‌ की ही शरण में, 
जाह, तो वे भगवान्‌ के भ्रर्यार्थी, भकत कहलाते, : किन्तु उवका, 
हृदय विशाल न होने-से-क्षुद्र हृदय होने के- कारण-वे अपनो, 
इएसिद्धि के लिये अन्य देवताओं -का ही भाश्रय ग्रहण करते 
है। उनके .अस्तःकरण में उन कामनाप्रों, की सिद्धि के लिये 
थत्यन्त आसबित हो जातो है; वे चाहते 'हैं, यह सिद्धि मुझे 
शीघ्राति शीघ्र मिल जाय, इसलिये वेसे ही लोग -उन्हे विविध 
सिद्धियो का शीघ्राति शीघ्र. लाभ पहुँचाने - के लोभ से अन्य देवों 
की पूजा करने, का; उपदेश देते है। उन कामनायों की अत्यन्त 
श्राक्षकित के ' कारण चह, अन्य . देवताग्रों की उपासना ,में श्रद्धा 
भक्ति तथा.लगन के साथ निरत "हो जाता, है ! , भगवान्‌ न ती, 
उनकी,भद्धा को विफल -होने “देते हैं, भौर न, उनकी लगन के. 
साथ किये हुए परिश्रम को ही निष्फळ होने देते हँ । बे जित- 
निव ,संसारी छुद्र कामना: से. जिस-जि देवता की उपासना 
करते.हे, उसी देवता के द्वारा उनकी कामनाओं की पूर्ति करा. 
देते हैं। जेस देवता- होगा चेमा ही फन देगा ।_ वहुत मे लोग 
कर्ण पिचास को सिद्ध कर लेते हैं।.दूसरे लोगो, की बातों को 
कर्णा विसाच उसके कान में आकर कह जाता है। इमी प्रकार 
"कद्र देवताओं से क्षुद्र सिद्धियाँ-ही मिलती हैं और वे भी भगवानु 
की ही कृपा से उन देवताश्रों द्वारा प्राप्त होती हैं । 
` सुतजी कहते हैं-“मुनियो ! “जब ध्रर्जुन ने पुछा-पन्य देव” 
ताझों की उपा्ना करने वालों को क्या सिद्धियाँ नहीं मिल्ती) 


सकामी अन्य देवों के उपासको की कामना भी भगवान्‌ २१३ 
पूरी करते 

सेब मंगवात्‌ ने 'कहा--“अर्जुन ! पुर्व वासनार्थो के वशीभुत होने 
से हृदय. में वहुत-सी सांधारिक कामनायें उत्पन्न हो जाती हैं। 
उन बहुत-सो कामनाश्ओं वेः कारण प्रन्तःक रण उन्हीं के अनुसार 
हो जाता है । उनकी प्रकृति ही ऐसी बन जाती है कि उन सिद्धियों 
के अतिरिक्त दूसरी बात उन्हें अच्छी हो नहों लगतो । पनी 
स्वाभाविक प्रकृति के धधीन हुए वे लोग जसा किसी ने उन्ह 
उन सिद्धियो के प्राप्त करने के नियम बताये हों, उन नियमों का 
आश्रय लेकर उन्ही देवताओं का निरन्तर भजन पुजन करते 
रहते हैं, उन्हीं के मंत्रों का जप ब्रतुष्टान करते रहते हैं ॥ 
५ अर्जुन ने पूछा--“तब तो भृगवन्‌ ! वे लोग आपसे सदा के 
जिये विमुख ही हो जायेगे, क्योंकि वे झापका -भजत तो करते 
नहो २१: 
- भगवान्‌ नेकहा---“नहीं, मै तो सर्वान्तर्यामी हूं। वे लोग 
जिस-जिस देवता का श्रद्धा के साथ भजन पुञ्चन जप भादि करते 
है, मैं उन लोगों को उसी देवता विषयक श्रद्धा में भ्रारूढ कर 
देता है । मेरी ही शक्ति द्वारा वे उस देवता में श्रद्धा को.स्थिर 
रते हे ९! 

अर्जुन ने पुछा--“भगवन्‌ ! आप उसकी, थद्धा उसी देवता,में 
स्थिर क्यों कर देते हैं, अपनी श्रोर उसे क्यों नहीं लगाते ?” 

“भगवान्‌ ने कहा--“भाई, मैं सर्वात्मा हूँ, जो. मुझे जिस भाव 

सै'भर्जता है, मैं उसे उत्ती भाव ,सै फल ' देता हूँ | उसंडी देवता 
में द्धा है तो में उसे देव भक्‍त हीं बंना'देता है, वह उसी देखता 
की थाराधना में तत्पर हो जाता है ।” 

अर्जुन ने पूछा-' फिर उसकी कामना उस देवता द्वारा पूरी 
होती है या नहीं ?” 

मयान ने कहा--"पुरी होतो क्यो नहीं है, उसकी श्रद्धा 


२१४ भागवत दर्शन, खण्ड ७४. ` 


भक्ति से को हुई आराधना को मैं उसी देवता के द्वारा स्वीकृत 
करता हूँ भोर उसो के द्वारा उसको कामनामों की पुति मो 
करता हूँ ।”! 

जुन ने पूछा--''उन देवताओं के द्वारा जो आप उनकी 
कामनामों की पूर्ति कराते हैं, उनमें भोर आप द्वारा जो पूर्ति 
की जाती है उनमें कुछ भन्तर है या 'नहों ? ' 

भगवान्‌ ने कहा-<हां उनमें कुछ प्रस्तर होता है । 

अजुन ने पूछा--'बया अन्तर होता है।” 

भगवान्‌ ने कहा-देखो, वैसे तो मै सर्वात्मा हूँ, सब मेरे ही 
द्वारा होता है, हो रहा है मोर होता रहेगा, किन्तु उपासक फे 
विवेक, प्रविवेक, ज्ञान-प्रज्ञान, पात्रता भोर अपात्रता, क्षुद्रता 
धोर महत्ता के कारण फल में अन्तर पड़ जाता है। वर्षा का 
जल समान भाव से सर्वेत्र गिरता है, किन्तु नदी में पड़ने रो बह 
पेय हो जाता है, समुद्र में पड़ने मे अपेय हो जाता है । महान के 
द्वारा दो हुई वस्तु को महत्ता प्रधिक होनी है, उसी को कोई 
कद्र पुरुष दे-दे तो उसकी महत्ता न्यून हो जातो है। ; 
.  भर्जुन ने पूछा--ठन सकामी प्न्य देवोपासको मो कसे फन 
की प्राप्ति होती है भोर उनकी गति कंसी होती है ? 

सूनजी बहते हैं-भुनियो ! इस प्रश्‍न का जो भगवान्‌ उत्तर 
देंगे, उसका यन मैं भागे करूगा। आरा है, आप सब इस 
पावन प्रसंग को समाहित चित्त से श्रवण करने को महती कृपा 
करेंगे। | " 


सकामी भ्रन्य देवों के उपासकों की कामना भी भगवान्‌ २१५ 
ही धूरो करते 


_ छप्पय्‌ 
'.विज अद्धा अनुसार पूणि देव पुस पावें। 
जो मन इच्छा होहि तिनिहि कू चाइ तुनावे 
तिनि की श्रद्धा नहीं करूँ हों विचलित कबहाँ। 
पूजें यद्यपि मेद भाव वै देऊ तुफल हँ॥ 
सस विधान के ही सरिस, देवनि फे ढिंग जाइँयै । 
सुरी” होहि, श्रदालुजन, मनवांडित फल पाइँगे ॥ 
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देवों के भक्त. देवो.को और मेरे भक्त 
`. सुके ही रपत होते हें... 


| छ [१२]: ल ळू 
अन्वत्त " फलं तेपां 'तदेमवत्यस्पमेधसाम्‌ [ 
देंवान्देवयजो यान्ति मद्भक्तो यान्ति मामपि ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न' मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥४ 
(श्रीगम० गी० ७प्र० २३, २४ इलो०) 


छंप्पप ... 
देवनि श्रद्धा सहित पृजिक्रे! का फल पायौ। 
माशवान ये योग  इनहिं| में. चित्त लगायो ॥ 
शल्पबुद्धि के पुरुष भोग हित देवति पे 
मोकूँ यह फल मिले रात दिन तामें जूक ॥ 
देवाने के पूजक सहि, देवनि कू ही पाईये। 
जो हैं गेरे भक सो, प्रात मोह हो जाइंगे॥ 


# उन अल्प बुद्धिवालो का फल नाशवानू है । देवतापौं को पूजने 
वाले देवताग्ों को प्राप्त होते हैं प्रोर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते 


हैं ॥२३१॥ र ळे 
मुझ भव्यक्त को बुद्धिहीन पुरुष, व्यक्ति की भाति मानते हैं, वास्तव 


में मैं भविनाशी हूँ, वे मेरे परम भाव को तत्त्व सै महीं जानते # २४० 


देवों के भक्त देवों को भोर मेरे भक्त मुक्ते ही प्राप्त होते हैं २१७ 


जितना बड़ा पात्र होगा, उसमें पानी भी उतना ही श्रावेगा, 
उसे चाह गङ्गाजी में डुबोओ, समुद्र में डुबोओ धथवा तालाब; 
बापी, कुप में डुबोप्रो । सर्वत्र समान ही जल आवेगा। इसी' 
प्रकार जिसका जितना बड़ा हृदय होगा, उसके इष्ट भी वेसे 
ही होंगे। जो लोग आहार, निद्रा मंथुनादि ग्राम्य सुखों को 
ही सब कुछ समभते हैं, वे श्ररमे इष्टो से भी इन्ही वरतुओं की' 
याचना करते हैं । “हे देव ! हमारा शरीर सुखी २हे, बहुत दिनः 
जीते रहें, विवाह हो जाय, बच्चे हो जायें, बच्चों का भी विवाह 
हो जाम, उनके भी बच्चे हो जायें, दूध पुत से घरःभरा रहे। 
हमारे श्रत्रश्रो का नाश हो जाय । रोटी कपडा की कभो,कमी 
न हो ।” इन्हीं संसारी वस्तुओं की याचना करते रहते है। खरी 
कहती है--जन्म :जन्मान्तरो मे मुझे बराबर ये ही पति मिलते 
रहें, पति कहता है, मुमे- सदा यही पत्नी मिलतो रहे । कोई 
बहुत बडे हृदय के हुए तो इन्हीं भाहार मंथुनादिः भोगों को. ही 
दिव्य रूप में चाहते हैं। हमें उपभोग को स्वर्ग की अप्स राखें 
मिलें.। चढ्नै,को बेल. गाडी, घोड़ा गाडी ,नहो । «स्वर्गीय दिव्य 
विमान मिले । पीने को दूध नहों दिव्य अमृत.तथा सुधा मिले!॥ 
` मोग्यपदार्थ वाहे इस मत्यलोक के हों चाहे; स्वर्गलोक: के; 
सभीन्अन्तवतत हैं,; नाशवान्‌ हे, क्षयिष्णु हैं ।. प्राणी इन,नाशवान 
क्षमिष्णु भोगों के पीछे सृदा, पागल बना रहता है # इतना 'बुद्धिः- 
माग्‌ ज्ञानवानू ममुष्य अविनाशी भगवानु-को न. बाहरकर नाथः 
वात भोगों, कोही ज्ञाइता,है।,,बमो,- चाहता है; इसलिये, 
उसकी बुद्धि रूप पात्र छोटा है। भल्प है । भ्रल्प बुद्धि ब्ाने;-मएक 
बुद्धि ;हाले-जीव ,उस प्रव्विनाक्षी -सडिचदानत्दु न्यक्त ब्रह्म को 
धारण करने में सर्वथा ्स्मर्थ हैं, श्रत: अन्य अल्प देवों की, इप? 


सते हे पने मळा वस्तु दी दे सकते हे. # उप 


रश  . ,- भागवत दर्शन; खण्ड ७४ 


एक महात्मा थे, वे शोच से बचे "जल को एक शमी (छोकरा) 
के वृक्ष पर डाल दिया करते थे। उस वृक्ष पर एक भूत रहता 
था! भूत प्रेत पाप योनियां हैं, किन्तु स्थूल शरीर की न होकर 
सूक्ष्म शरोर की होतो' है। शोत्र गमन तथा पर मन की बात 
जानने की उनमें शक्ति होती हें। इसीलिये साधारण लोग भूत 
प्रेतों को सिद्ध करके संसारो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। इन पाप 
-योनि के भूत प्रेतों का आहार भो विष्टा मूत्र, शौच से ग्रवशिष्ठ 
जल भादि अशुद्ध वस्तुओं का ही होता है। इन्हें भी प्राप्त करके 
ये प्रसन्न होते हैं। मांस, मदिरा, शच की वस्तुएँ ये ही न्ह 
प्रिय हूँ । बु F 
` हाँ.तो, नित्य शौचो,च्छष्ट जल पाकर उस पेड़ पर रहनेवाला 
मुत उन.महात्मा पर-प्रसन्न हो गया | एक दिन प्रत्यक्ष प्रकट हो 
कर'उसने कहा--"महात्मन्‌ ! आप पर मैं बहुत प्रसन्न है, माप 
“मुझसे कोई वर माँग लीजिये |?” १ 
। महात्मा ने' कहा-'“माई, हमें संसारी किसी वस्तु की तो 
-भावश्वकता नहीं । „हमें तो भगवान्‌ राधवेन्द कोशल किशोर के 
दर्शनों को प्रमिलापा है। तुम्‌ करा सकते हो, तो हमें मंगवाद 
के दर्शन करा दो ।” ६ 3 मु 
भूत ने कहा--"महात्मनु ! यह प्रेत योनि पापयोनि है, भधम 
योनि है । हमेमे इतनी ही 'साम्य होती; तो हम इस प्रथम योनिं 
में भव तक क्यो पड़े रहते । इसीलिये भगवत्‌ दर्शन कराना तो 
हमारी क्षक्त के बाहर की बात है । हाँ हुम भापको एक उपाय 
म्बृता सकते हुँ”! RT 7 न 
!- अद्वात्मा ने कहा”-“उपाय ही बता दो। उसी उपाय को 
करेंगे । / 7 १ डव त pro ve 


भूत ने कहा--अमुंक स्थान पर लो रोमे कमा ' नित्य होती 


देवों के भक्त देवों को भोर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं. ३१४ 


है, उमरमें,वेष बदल कर नित्य नियम से श्री हनुमान जी प्राते 
है । क्योंकि हनुमानु जो ते भगवान श्री कौशल किशोर राधवेन्दर 
प्रभु से यह वरदान प्राप्त कर रखा है, जहाँ-गहौँ भी पृथ्वी भर 
में राम कथा होती हो, वहाँ-पहाँ में उतने ही छा रख हर कथा 
खवर कर सकः । सो,*इस कथा में वे कृष्टो के रूप में भाकर 
कथा सुनते है। माप उनकी शरण में जाओ, तो चे आपको भग- 
चद्‌ दशेन करा सकते हैं । 

. ˆ महात्मा ने पुछा-कंथा में यदि कई कुष्टी हुए तो हनु पानु 
जी की पहिचान क्या है? 


' भूत ने कहा--“जो कोढ़ो हाथ जोडे, प्रेम भरित हृदय से, 
ब्रं द्वारा प्रेमाश्रु वहाते हुए तन्मय होकर कथा सुत रहा हो, 
संपक लें वे हो श्री हनुमान्‌ जी हैं ।” 

५ :मूत दारा हनुमान्‌ जो का पता पाकर वे महात्मा उनः 
शरणापन्न हुए भोर हनुमान्‌ जो की कृपा से उन्हें भगवत्‌ 
साक्षात॒कार हुआ। इस प्रकार भूतप्रतादि भी प्रसन्न होकर 
कुछ परमाथ पथ का उपाय बता सकते हैं यदि वे सोम्य हुए तो । 
चसे ऐसो योनियाँ क्षुद्र होतो हैं ओर छुद्र ही पदार्थो कोदे भी 
सकतीहे। - .. , ,। - अ+ 
एक संसारी पुरुप था।:उस्ते :एक प्रच्छा घोडा पाने की 
अभिलापा थी।,इसी'कामना से उसने शोतला देवी को श्रद्धा 
भक्ति से उपासना की । शोलता:देवी उसको, मकि से प्रसन्न हुई ।. 
प्रकट होकर वर माँगने को,कहा । उसने कदा--/मह रानी, जो ,! 
मुझे; एक घोड़ा दे दीजिये |”! दन्त 
शतला देवी ने फेट्टी--“भैयां, मैं स्वयं तो गधे पर चढती. हू 
६ घोतला देवी का वाहेन गधा ही.है। ) जब मैं स्वयं हो गेथे पर 


३२९ ४; ` भागवत्‌ दुर्शन;सण्ड ७४. | 


चढती हूँ । तो तुझे -घोड़ा;कहाँ, से.दू'? कोई और ऐसो वस्तु 
मांग जिसे मैं देसक-॥८, ., ~ 
कहने का अभिप्राय इतना ही . है, कि इन देवों की शक्ति 
रिमित होती है, उनके पूजको को भी परिमित हो फर मिलतां 
है। भगवानु की शक्ति अपरिमित हे, श्रतः उनके भक्त चाहें प्रात 
हों, चाहें जिज्ञासु हों भ्रेयवा - भर्थार्थी हों उन्हें फल भी भ्रपरिः 
मित मिलता है। ध्रुव जी ने राज्य पाने,की इच्छा से तपस्या 
को, किन्तु उन्हें मिला 'घू वलोक,का+राज्य 2 .उपमन्यु ने दुग्ध 
की इच्छा से शिवाराधन किया, उन्हें पूरा क्षीरः,का सागर ही 
मिल गया श्रीर अजर भ्रमर शरीर। श्रीकृष्ण ने एक पुत्र.पाने 
की ईच्छा से शिवाराधन किया था उन्हें मिले १६१०३०-पुत | 
इसलिये सर्वश्रेष्ठ यही वाति है, कि भगवान की ही शर्रणा.लेनी 
चाहिये। इन संसारी भोगों'की 'प्राप्ति के लिये जितना प्रबल 
प्रैपल किया जाता है, 'रंत्रि-रात्रि भर'स्मंशान में जागकर शव 
की छाती पर वेठकर चिता परं नावल प्रेडाकर तथा प्रौर भी ऐसे 
ही अशुचि साधन करके जो /क्षूद्र'देवों की पुंजा करते हैं, इतने 
ही परिश्रम से प्रभु उपासना की जाय' तो संसार सागर से सदा 
के लिये पार हो जाय 777 7 पे ७ त य हार ! 
सूतजी कहते है--मु्ियों ! जब श्रजु न ने भगवात के भक्तों 
के भ्रोराश्रन्य देवो के-भक्ती;के फलो में क्या: अन्तर होता: है, मह 
अका किया,तो मगवान्‌ कहने ली-पअजुँन/! / अन्य क्षुद देवों के 
न्द्रबुद्धिउपासको वो. मरद" ही फिल 'की प्राप्ति होती हैं ती 
मंहान्‌ प्रह्मके' महान) ईपसिकी' को महान फंस "की प्राप्ति 
होतो है। Ft SENSE 
है निजून ते पु्ा--मादू चि किज़े कहते:हैं ? IFS IFT 7 
37 अदान ने ,वाढालजो अहाद़ान[ फतह: वे "सारी मतद छि 


देवों के मक्त देवों को/भौर'मेरे भेक्तेभुकें ही पराप्त होते हैं १३६ 


हलति हैं ।-ब्रह्म के'उपासकों को ही भ्रविनोशी फल 'को प्राप्त 

होती है।  ' 

प्रजु न ने पुछा--फिर वे लोग क्षूद्र देवताथ्रो की 'उपासना 
क्रके क्षूद्र फलो की हो भीर क्यों बढ़ते हैं । है 

मगवान्‌ ने कहा--सुम्हें कई बार तो बता चुके हैँ। सद्वस्तु 
का विवेक न होने के कारण वे श्रन्य देवों की उपासना करके 
उतना ही नियमित फल पाते हैं मेरे भक्त विवेक वेराग्य करके 
सबको छोडकर मुझ महान्‌ को ही भजते हैं इसमें पूर्वे जन्म के 
संस्कार हो प्रधान कारण हैं । अबकी में जो अन्न डालोगे उसी 
अन्न का आटा निकलेगा । जिस देवता की उपासना करोगे उसी 
को प्राप्त होगे । भूत प्रेतों की उपासना करोगे तो भरन्त में भूत प्रेत 
बनना पड़ेगा । वितरों को उपासना से पितर, देवताशों की 
उपासमा से देवता, यक्षों की उपासना से यक्ष और गन्धर्वो को 
उपासना से गन्धर्व बनना पड़ेगा । जिस देवता का पूजन करना 
होता है, पहिले श्रगन्यास करन्यात करके उसी का ध्यान करना 
पड़ता है, 'उप्ती का रूप बनना पडता है । उस देवता का मन्त्र 
ही उसकी मूर्ति है। मन्त्र में देवता, ऋषि और छन्द तीन बात 
होती हैं। तब उसका विभियोग होता है । मन्त्र, के ऋषि को;सिर 
परे घांरण करते हे, छन्द को मुख में भोर देवता को हृदय में । 
जिस-जिस देवता को हृदय में :घारण करोगे, उसी-उसी का रूप 
साधक को' होना पडेगा ।! क... ४) 8. अ 

भ्रर्जून'चे ,पुछा-+“आपके, भक्तों, की भमा गति होगी? वे 
किसे प्राप्त होंगे 2”... ४, ० ६ 

भगवानू ने कहा--अही नियम मेरे भक्तों के सम्बन्ध में मी 
है। देवताशं की उपासना करने वाले देवताप्रो को प्राप्त होते हैं 
और मेरी उपासना करने बाते भुमरे प्राप्त होते हैं । "”'' 


न boa bs MP की पु HR 
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अर्जुन ने पूछा-उपासना में श्रम तो समान'ही होता है 
श्रौर भ्रापक्री उपासना से फल क्षूद्र न होकर महान्‌ होता है, तो 
आपकी ही उपासना करनी चाहिये। :. i 
भगवान्‌ ने कहा--चाहिये तो अवश्य, किन्तु करें तब तो? 
वे बुद्धिहीन पुरुष तो मेरे यथाथ रूप से हो परिचित नहीं। 
यास्तव में तो में भव्मक्त हूँ, व्यक्तित्व से रहित हूँ, वे मुड सुभमें 
व्यक्तित्व का आरोप कर लेते हैं? , 
कि अर्जुन ने पुछा--प्राप अव्यक्त में वे व्यक्तित्व का भ्रारोप 
क्यों कर लेते है । ० 
भगवान्‌ ने महा--वे महानुवुद्धि वाले नहीं । क्ष्‌द्रबुद्धि होते 
के'कारण वे मुझमें भो क्षुद्रता सीमिचपन का भारोप कर लेते 
हैं। वे मेरे परम भाव को नहीं जानते । वे यह नहीं जान सकते 
कि मे ही भव्यक्त है, में ही सचसे श्रेष्ठतम हुँ, मे ही पविनाशी 
तथा सर्वोत्तम हूँ । इसे यदि वे जान जायं, तो अपनी. «क्षद्गता 
छोड़कर मुझ महान्‌ को हो उपासना करने लगें । 
अर्जुन ने पूछा-इन क्षुद्र बुद्धि मनुष्यों की आप सर्वान्तर्यामी 
झव्यक्त से व्यक्तरूप में प्रकट होने वाले भगवानु में मनुष्यबुदि 


क्‍यों हो जाती हे? 
छ्न्‌ सुतजी कहते हँ--मुन्तियो ! इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ आगे 
दगे। * हि 


न छ्प्पय ८ ॥ 
हाँ नितई अव्यक्त श्रचुचम अज : अविनाती। 

१ ,सुखस्वरूप स्वच्छन्द तर्वप्रिय, पुस की राती ॥ ¦ 
मूरख मोकूँ व्यक्त समुम्तिकि सानुप, साने! 

५, मुत्र इच्धिनि, ते करू, काज ऐसो बे जानें॥ _ 
. , सन, डद्धिन तै' परे हो, , नित्य, सच्चिदावन्द घन} ' 
नित्य अजत्मा एक, ; रत, नहीं रूप रंग नहि बरन 
[ इसके प्रागे की कथा झगले अंक में पढ़िये ! ] 


महाभारत के प्राण महात्मा कणं 
3 (पंचम संस्करण) 


प्रव तक आप दानवीर कर्णे को कोरवों के पक्ष का एक 
साधारण सैजापत्ति ही समझते होंगे। इस पुस्तक को पढ्कर 
आप समझ सकेंगे, चे महाभारत के प्राण थे, भारत के सर्चेश्रेष्ठ- 
शूरवीर थे, उनकी महत्ता, शुरवीरता, ओजस्विता, निर्भीकता, 
निष्कृपटता और श्रीकृष्ण के प्रति महती श्रद्धा का वर्णन इसमें 
बड़ी ही ओजस्वी भाषा में किया है । ३५६ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक 
का मुल्य केवल ३.४४ मात्र है, शीघ्र सँगाइये, नूतन संस्करण 
छुप गया है | डाकव्यय श्रलग । 


some गा 


मतवाली मौरा 
(पंचम संस्करण) ' ' ` 
भक्तिमती मीराबाई का नाम किसने न सुना होगा, ? उनके: 
पद-पद में हृदय को वेदना है अन्वःकरण की कसक है । ब्रह्मचारी- 
जी ने मोदा के भावों को बडो ही रोचक भाषा सें स्पष्ट किया 
है। मोरा के पदों की उसके दिव्य. भावों को नवीन ढऊु से 
अलोचना की है, इसमे भक्ति क्षा की विशेद व्याख्या, है, परम 
के निगुढ़ तरव का मानवो भाषा में वणुन किया है। मीराबाई: 


( २२४ ) 


के इस हृदय दर्पण को आप देखें प्रौर बहिन, बेटियों, माता तथा 
पत्नी सभी को दिखावे । आप मतवाली मोरा को पढते-पढते 
भ्रम में गद्गद हो उठेंगे। मीरा के. ऊपर इतनी गंभीर श्रालो- 
चनारमक शाज्लीय ढङ्ग की पुस्तक अभी तक नही देखी गई। 
२२४ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक `का मूल्य २.५० रुपये मात्र है। 
भीराबाई का जहर का प्याला लिये रगीन चित्र बड़ा ही कला 
“पुर्ण है । डाकव्यय भलग । i Ms 


नई प्रकाशित पुस्तक 


श्री हबुमतःशातक 
(रचथिता--श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी) 

हनुमान्‌ चालोसा की भाँति नित्य पाठ करने के लिये यह 
“'हुनुमत-रातक” है, इसमें हनुमान जो के जीवन सम्बन्धी १०५ 
छप्पय हैं । RE है 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध-लेखक़ कवि! डाक्टर रामकुमार जी वर्मा 
ने तीन छप्पय में इसकी भूमिका लिखी है । हनुमान्‌ जी के भक्तों 
के लिये नित्य पाठ की यह बहुत ही उपयोगी पुस्तिका है श्रच तक 
इसके दो संस्फरणं'छप चुके हैं। पुस्तक के आदि में थ्री हनुमाव्‌ 
जो का यहुत ही भव्य भावमय बहुरंगा चित्र है। मध्य में २१ रोटे 
वृत्नत-/लाइन- ब्लाक) है। मुख पृष्ठ पर हनुमान्‌ जी का सुन्दर 


शश 


सादिममार्थविच जैत सुन्दर. छपाई वाली इग पुस्तक की न्योद्यावर 
+ ~ ~ १७४८ ब्‌ 
नव्यवस्थापक 


भागवती कथा खण्ड ७५ 


कात 
a € 37h 


हु जी हि 





श्री रासनिद्दारो जी 


भागवत -दर्शनः 


खण्ड ७५ ` 
गीतावार्ता (७) 


व्यासशक्ोएचनतः सुमनांसि विचिन्विता ) 
कृतं दै प्रमुद्सेन भागवताथे सुदर्शनम्‌ ॥ ` 


लेखक 
श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी 
x 
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मुहक--बंशीधर शर्मा, भागवत प्रेस, ५५२ मुट्टीगंज, प्रयाग 


निःश्वास 


आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व श्री महाराज जी भपनी देनंदिनी में 
कुछ सन गा समझाने के निमित्ति उपदेश लिखते थे । उन्हें आपके 
एक परम प्रिय भक्त श्रो ने निःश्वास के नाम से छपा दिया, इसके 
कई संस्करण हिन्दी में तथा शँग्रेजो में छप चुके हैं। यह छोटी- 
सी पुस्तक बहुत हो उपादेह है। इसके उपदेश सीधे हृदय पर 
क करते हैं। इमे हम फिर से छाप रहे हैं। मूल्य लगभग ३० 
पैसे। र 


छप्पय विष्णुसहखनाम 
( सहस्र दोहा भाष्य सहित ) 

जब श्रीमद्‌ छप्पप भगवदुगीता ( साथ ) छपकर तयार हुई 

ओर श्रद्धालु भक्तों, एवं विद्वदूजनो के हाथों में पहुँची, लोगो ने 
पढ़ो, तो उसको सरसता, माचुर्य एवं भावपूर्ण शब्दों के प्रयोग 
की सफलता देखकर अनेकों स्थानों से पत्र आयै । पत्र में प्रारंभ 
में तो छप्पयगोता के लिये लिखा और अन्त में थरीविप्णुसहस्र 
नाम के लिये कि श्री महाराज जो इसी प्रकार 'श्रीविष्णुसह् 
नाम' को भी लिख दोजिये भक्तों के प्राग्रह पर शरो ब्रह्म चारोजी 
महाराज ने श्रीविष्णुसहत्तताम के भो छप्पय लिख दिये तथा 
विशेषता इममें यह रही कि भगवान्‌ के प्रत्येक नाम के ऊपर एक- 
एक दोहा भी वना दिया । इस प्रकार छप्यय तया दोहे दोनों बन 
गये । प्रतिदिन जितना भो श्री महाराज जी लिखते है उसे कथा 
मे सुनाते हैँ उसका वणन इस परिचय सूचना-पश्न में करना 
धसम्मच हे । शीघ्र ही छपकर तैयार हो रहा है। पत्र लिखकर 
७«अपनी प्रति सुरक्षित करालें। : `` 
व्यवस्थापक 
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अपनी निज्ची “चर्चा 
[६] 


सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया 
लीलाकथास्तव नूसिंह बिरिञ्चगीवाः । 
अञ्स्तिदम्यठुणुणन्‌ गुजपिप्रमुक्तो- 
` दुर्गांण ते पदयृगालयहंससङ्ग ॥& 


(श्री भा» ७ स्क० € प्र० १८ इलो०) 


छप्पय 


भटके मटकि भव माहि शरन चरननि की आयो । 
शरनायत अपनाइँ वेद अरु शास्त्राने गायो ॥ 
मोकूँ लेवे सरन स्वयं नहि राइ सकुक्गी । 
अघमति झू, अपनाउ कीन मुख आइ कहुङ्गी ॥ 
संतसंग सगवत कथा, करत सतत सेवन रहेँ। 
तो अपनाओगे अवति, जिह आरा लेके लिखूँ॥ 


ओ हे नृसिह प्रभो ! झाप ही मेरे पर देव हैं परमाराष्य हैं] माप 
ही परम प्रिय हैं, भाप हो मेरे एक माध सुहृद हैं। मैं रागादि प्राकृत 
गुणो से मुक्त वनकर इस संसार को विपतियो को, भ्रवश्य हो सुगमता 
के साथ पार कर जाऊेंगा, यदि ब्रह्माजी हारा गायी हुई प्रापकी सीमा 
कथाभों का पान करता रहेंगा भौर भापके चरशारविन्दाश्रित परमभक्त 
चरमहंम मद्गात्मामों का संग मिलता रहे तो । 


(२) 


कुछ भी न किया जाय, यह सबसे श्रेष्ठ है। सहज भाव में 
अवस्थित रहे । कोई संकल्प नहीं विवल्प नहीं। दुःख नहीं सुख 
नहीं | कोई कर्तव्य नहीं प्रकतँव्प नहीं, गृहण नहीं त्याग नही । 
अपना नहीं पराया नहो । शरीर रहे तो रहे जाय तो जाय, 
इसकी चिन्ता नहीं। इच्छा नहों द्वेष नहीं स्वाँत प्रश्वास थाती 
जाती हैं आओ जाओ, न आवे जाये मत आओ जाओ । भाग्यवश 
ऐसी सहजावृत्ति हो जाय, तो ऐसे सहज समाधिनिष्ठ शानयोगि 
को कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। वह तो जीवन्मुक्त ही है।' 
करने का संकल्प ही हत्या की जड़ है। यही संस्कारों को बनाता 
है यही बार-बार जन्माता ओर मराता है। परन्तु प्राणी कुछ 
किये बिना रह नहीं सकता मन को संकल्प विकल्प वाला कहां ही 
है । जब तक मन है, संकल्प विकल्प उठेगा ही । संकल्प होने से 
कर्मो में प्रवृत्ति होगी ही । इसलिये बिना कुछ किये नहीं रहा 
जाय, तो वित्त की नाना विषयों में बिखरी हुई वृत्तियो के निरोध 
का प्रयत्न करे । उन कार्यों को ही करे, जिनके द्वारा झात्मतत्व 
का बोध हो, श्रीकृष्ण के चरशारविन्दों में मक्ति हो । 


किन्तु इन कार्यो को सच नहीं कर सकते । हम जो कुछ खाते 
पीते हैं उनमें पुण्य पाप दोनों का भ्रंश रहता है। प्राय: सव 
शरोरों में पाप का ही अंश अधिक होता है। नर-नारियो को 
“जेसी वासनायें होंगी, गर्भस्थ वालक के वेसे ही संस्कार बनेगे !- 
भाव दूषित, कर्म दूपित, संग दूषित अन्न जल से दूषित ही मन 
बनेगा। “जैसा खाय भ्रन्न वेसा घने मन!” दूषित मन में दूषित 
ही भाव उठेगें । दूषित भाव से होने से परमार्थ सम्बन्धी साधनों 
भ्र मन ही न लगेगा। जिनके शुम कर्म करते करते पाप क्षीण हो 
गये हों, ऐेते निष्पाप, क्षीण पाप पुरुषों से परमार्थ सम्बन्धी कार्य 
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हो- सकते हैं, उन्हीं के हृदय में भगवतभक्ति भाव उत्पन्न हो 
सकते हैं 
यदि चित्त वत्ति के निरोध के ध्यान धारण श्रादि कायेन 
हो सकें भ्रथवा श्रवण, कीर्तन प्रद्रु पूजनादि विशुद्ध भक्ति के कार्ये 
न हो सकें तो इस जनता को हो जनादेन मानकर इसकी सेवा के 
ही निमित्त संसारी लोगों की भाँति दौड़ धूप के काय करता रहे। 
क्योंकि स्थूल मन स्थूल कार्यो' में ही लगता है, सब लोग स्थूल 
कार्यो को कर ही रहे हैं। इंट पत्थर जोड़ना, बाल-बच्चों के 
लिये रोटी जुटाना, दौड़ धुप करना । इनको सिखाना नहीं पडता। 
इनकी ही भाँति स्थूल कार्यो में लग जाय, किन्तु सव लोग अपने 
लिये इन कामों को करते हैं, साधक दूसरों के लिये करे संमारो 
लोग स्वार्थ बुद्धि से काय करते हैं, साधक परोपकार बुद्धि से काय 
करे । यह भो परमार्थे सम्बन्धी साधन है, परन्तु इसमें एक बड़ी 
भारी कठिनाई हें। परोपकार करते-करते अहंभाव आ जाता है ) 
यह मैंने किया, मेरे श्रतिरिक दूसरा कोई इस कार्ये को कर ही 
नहीं सकता था। मेरे द्वारा कितने बड़े-बड़े वार्य हो रहे हैं। ऐसे 
भाव धाते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है । फिर वह परमार्थ न 
रहकर स्वार्थ हो जाता है। ये सब संस्थोपजीवी बन्धु पहिले तो. 
परमाथ भाव से ही प्रवृत्त होते हें। फिर कार्य करते-करते पर्वे) 
मों के संस्कार वश अहंता आ जाती है, उन कार्यो में राग हो 
हो जाता है, तो उनके विरोध करने वालों से द्वेष होने लगता 
हे। फिर वह परमार्थ साधन न रहकर स्वार्थ साधन बन जाता: 
है। प्रतः परोपकार सम्बनन्धो कार्यो में भी पग-पग पर बडो 
सावघानी की आवश्यकता है। सदा सावधान रहना यही साधना 
का सुलमंत्र हे। जो साधन करते समय सदा सञ्चेष्ट सावधान रहते 
है वे ही इस संसार सागर को पार कर जाते.हैं। जो प्रसावधानी 
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करते हैं, ऊँचे चढ़कर भी पतित हो जाते हैं। फिर उन्हें दम्म 
पाखंड का आश्रय लेना पडता है । ॥ 
अमुक श्रादमी दम्मी है, पापो है, ढोंगी है यह कहना भो 
सबसे बडी मूर्खता है। स्वेच्छा से कोई दम्म, पाप, पार्खँड या 
` ढोंग थोड़े ही करता है । परिम्थितियाँ उसे ऐसा करे को विवश 
कर देती हैं। भ्रालोचना करने वाले भी यदि उनकी जेसी परि" 
स्थिति में होते, तो उन्हे भो बहा ही करने को विवश होना 
पड़ता । पूर्व जन्मकृत कर्म वेसा करनें को विवश कर देते हे! 
यथार्थ में प्राणी देवाधीन है, कमे ही उससे विवश होकर कराते 
हैं। प्रारब्ध कर्म ही उसे बलात्‌ पुण्य पापों में प्रेरित कर रहे हैं । 
एक मात्र भगवानु को ही शरण में जाय, उन्हो से रो रोकर 
प्रार्थना करे | प्रभो ! मुझे प्रपनी शरण में ले लो । में स्वयं पकी 
शरण में भी नही जा सकता जव आप कृपा करेंगे तब ही प्रापको 
शरण में भी ग्रा सक्कगा !?” 
हाँ तो गीतावार्ता सुनने के पूर्व प्रपनी निजी चर्चा की चटपटी 
चटनी चाट कर तव मानसिक श्राहार का भोजन कोजिये । श्रपनो 
तीर्थे यात्रा गाडी को छोइकर मोटरों से दौड़ धुप करके, सब 
तीर्थो' को समाप्त करके गोपाष्टमी से होने वाले भ्रपने अनशन के 
लिये गोपाष्टमी से एक दिन पहिले हम अपने वृन्दावन स्थित इस 
पार से वंशोवट संकीर्तन भवन प्राश्रम में भा गये । भ्रनशन तो 
उस पार के राघारानी क्षेत्र के गोलोक आश्रम में करना है । अतः 
गोलोक जाने के पूर्व पाठको का तीर्थ यात्रा गाड़ी का कया हुआ 
इसे सुनाकर तच झागे चलेंगे । : 
ड मे तीर्थयात्रा गाडे को बम्बई वॉ था र! अब उसे गाड़ी 
तव क बिखरे डिब्बे हो करना चाहिये। नासिक से एक-एक 
न्वा दूसरी गाड़ियों में जोड़कर सब डिब्बे बम्बई पहुँचाये गये 
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थे! कुछ यात्री तो रेल की घ्राशा छोड़कर भ्पने घर लौट गये । 
कुछ लोग इस भाशा से कि संभव है कभी गाडी चल ही पड़े। 
वही स्टेशन पर पड़े रहे। पुलिस उन्हे घेरे रहती थो। समा: 
चार पन्नों में मे पढ़ता रहता था, यात्रियों को जल का कष्ट है, 
प्रकाश का कष्ट है श्रमुक लोग यात्रियों को देखने श्राये। सब 
लोग हमारे रेल के व्यवस्थापक स्वामी बलदेवाचार्य पर त्यन्त 
असन्तुष्ट थे, उन्हें सभी खरी खोटी सुनाते थे। सव की बातों से 
ऊबकर वे देहली चले गये, कि घ्रधिकारियों से मिलकर गाडी के 
चलाने का कोई उपाय निकाला जाय । देहली रेल के कर्मचारियों 
ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। श्रव इस सम्बन्ध में कुछ भी होने 
का नहीं ! केन्द्र के गृह विभाग की धाज्ञा से गाड़ी भंग की गयी 
है, हम लोग कुछ भी नहीं वर सभत्ते ३” 

भगवान्‌ जब जेसा कराना चाहते हे, तब तेसा ही बुद्धियोग 
प्रदान कर देते हुँ। हमने अपनी गाडी में एक डिब्बा उपासना 
गृह पृथक्‌ बना रखा था । उसमें चौवोसों घन्टे-- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


इस महामंत्र का गाजे बाजे के साथ प्रखंड कीतन होता 
रहता था । कीर्तन करने वाली मंडली नैपाल के भक्तवर पं० कवि 
प्रसाद जी गोत्तम की थी, उनके भाई पं० ज्योति प्रसाद गोत्तम, 
उनके पुत्र पं० झनन्त गौतम तथा झौर भी १०-१५ भक्त थे। 
वे बडी लगन के साथ समस्त तीर्थो में कीर्तन की धूम मचाते थे। 
कीतेन करने वालों को बिना शुल्क के ले गये थे। कुछ नेपाली 
“अक टिकट लेकर भी याचा में गये ये ) देहली भें वलदेवाचार्य के 
मन में विचार झाया कि क्यों न नेपाल्‌, के राजदूत से इस 
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छो कहें । विचार आते ही उन्हींने दूरमाप यन्त्र (टेलीफोन) से 
नेपाल के राजदूत से संपर्क स्थापित किया । संयोग को बात देखिये 
दूरमाप पर स्त्रयं नैपाल के राजदूत ही वोले - कया बात है? 
बलदेवाचार्य ने क्हा--"वम्बई स्टेशन पर २५-३० नेपाल के 
नागरिक बड़े कष्ट में हैं?" 
राजदूत ने पूछा--/उन्हें कष्ट कौन दे रहा है ।” 
बलदेवाचाय ने कहा--क्रोई कष्ट दे नहीं रहा है, ऐसे-ऐसे 
तौर्थयात्रा गाडी गमी थी। सरकार ने उसे भंग कर दिया है। 
सभी यात्री दुःख पा रहे हैं। 
राजदूत ने पुछा--गाडी क्यो भङ्ग कर दी हे ।' 
बलदेवाचाय ने कहा--“इसका तो पता नहीं क्यों कर 
दीहै।” 
राजदूत --तो हम किससे सम्पर्क स्थापित करें किससे कहें ? 
रेलवालों से पूछें ? 
बलदेवाचाय ने कहा--इसे तो आप ही जानिये। रेलवाले तो 
कहते है हमारे वश की बात नही । 
कड्ककर राजदूत बोला--'ग्रच्छा ठीक है, मै शमी प्रधान 
मन्त्री के पास जाता हूँ ।” 
इसके पश्चात्‌ वया हुआ। राजदूत गये या नहीं, उन्होंने 
किससे क्या बातें की ? कौन मा मन्त्र पढ़ दिया । झाधे ही घटे 
में आकाश बृत्तयच्म { वाइरलेंत ) से बम्बई के ग्रधिकारियो को 
समाचार गया । आघ घंटे मे हो इंजन आ गया, हमारी रेल बन 
गयी झौर घंटे दो घंटे में ही हमारी गाडी बम्बई स्टेशन से चल 
पडी । में बुन्दावन में था, बलदेवाचार्य देहली में थे, हमारी गाडी 
द्वारका की प्रोर दौड़ रही थी। मेरे श्रनशन के १४ या २० वें 
दिन-गाड़ी घूम-घाम कर वृन्दावन भा गयी । देहली में जाकर चह 
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समाप्त हो गयी । इस प्रकार तीर्थेयाधा विशेष गाडी का भ्रध्याय 
यहाँ आकर समाप्त हुधा, झव श्रनशन का भ्रध्याय झरम्म. 
होता है । 

मैंने समाचार पत्रो द्वारा सभी गोरक्षाथे भ्रनशन करनेवालों 
का आह्वान किया किया था। ५०-६० झादमियों ने श्राने का 
वचन भी दिया था। किन्तु १४-१५ श्रादमी के लगभग श्रनशन 
करने श्राये थे श्राने वाले तो बहुत थे, किन्तु कार्य कठिन था, 
जीवन-मरण का प्रश्‍न था। अतः घहुतों ने समय पर मना कर 
“दिया । बहुत से श्राये ही नहीं थे । 

गोलोक में कवार तक तो पानी ही भरा रहा । जब बाढ़ 
उतर गयी । यमुना जी कम हो गयी, तब वहाँ प्रनशन करने 
बालों के लिये तथा सेवक और दर्शनाियों के लिये फूस को 
कुटियायें तेयार कराई। मेरी मिट्टी की वञ्ची कुटी जल में इब 
-कर ढह गयो थी । उसी गीली भुमि में गोले गारे से चारों शोर 
की दिवाले उठाकर उस पर फूस का छप्पर डाला गया था। 
उसकी दीवाले गीली थीं उन्हें सूखने को ३-४ महीने चाहिये नीचे 
भूमि से भी उसमें पानी रिता था। दो बड़े-बड़े पक्के मकान 
-पहिले ही बने हुए थे । जाडा न लगे .इसलिये धन्य सभो ध्रनशन 
कारियों को पु्राल बिछवाकर ऊपर से गद्दे डालकर पक्के मकानों 
में रखा। मेरे ही लिये भ्रलग कच्ची कुटी वनी थी । 

सप्तमी को हम सभी वहाँ पहुँचे। दशनाथियों वी भीड़ थो। 
सप्तमी को वहाँ प्रसाद बना । कल से तो श्रनशन ही है, प्रतः वहाँ 
"एक प्रकार का उत्सव ही हो गया । दर्शनाथियों का दिन भर 
तांता लगा रहा । सबने श्रपना-भ्रपना स्थान ग्रहण कर लिया। 
मेरी कुटिया भ्रभी तक तैयार नहीं थी। चारों दिवाल गीली 
मिट्टी की नीचे से पानी रिस रहा है, : कुटिया क्या थी ' हिमालय 
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की हिमनिर्मित शिलाझों को एक बहुत ही ठंडी गुफा-सो बन 
गयी । धमी ल्हिसाई लियाई दोव थी । दिन भर दौड़ धूप करके 
सायकाल तक लिपाई ल्हिसाई हुई । उसे सुखाने के लिये नीचे 
के पानो को सोखने के लिये उसमें गरम वालू बिछायो गयी। 
रात्रि भर कंडों की भाग सुलगायी गयी । निश्चय यह्‌ हुमा कि 
कल ही इस कुटी में प्रवेश होगा । छि 
पास में ही पुराना स्नान घर था। उसकी जमीन तो सीमेंट 
की पक्रो थी ! झोपडी फूस की थी। सप्तमो की रात्रि में उसी 
में रहते का निश्चय हुआ । बडो उत्सुकता थी पूरे देश भर में, 
वृन्दावन के तो बच्चे-बच्चे को जिल्ला पर श्रनशन की बात थी । 
सायंकाल सब लोग खा पीकर रात्रि के १०-११ बजे तक जागते 
रहे । १२ वजे के लगभग सब सोये। मैं तखत पर पडा ही था, 
सोया नहीं था, तभी रामराज ने झाकर कहा-पुलिस झा गयी 
है, उसने समस्त शराम को घेर लिया है तब तक ही एक राज 
पन्चक राज्यधिकारी पुलिस प्रधान के मेरी कुटिया में ग्रा गया । 
ओर बहुत ही नञ्नता के साथ कहा--''भापका वारन्ट है, इसी 
समय आपको चलना होगा ।” 
में तो इसके लिये उद्यत ही बंठा था, मैंने कहा--“मे चलने 
को तत्पर हूँ । स्नान करके मे गौ पूजन कर लूँ ।” 
उन्हनि कहा--हाँ, कर लीजिये, किन्तु शोधता कोजिये ।” 
इतने मं ही सब शाश्रमवासी जुट भाये मैने स्नान करके 
गौ पुजन किया पोर प्रपने श्राप जाकर गाडी में बेठ गया । भग- 
वान्‌ के पूजन का सब सामान यमुना जल इतना साथ ले लिया । 
सभो ने वाष्प पूरित लोवनों से विदाई दी! हमारी गाडी बहुत 
से पुलिम्त जनों से घिरो हुई चल पड़ी, वह माट, राया भ्रादि होते 
इए लगभग चार बजे मथुरा कारावास पर पहुच गयी ! सुके. 


(€ ) 


कारावास में भोतर करके राज्य कर्मचारी चले गये मै श्रीकृष्ण 
जन्म भूमि में पहुँच गया । | 

भगवान्‌ शरो कृष्णचन्द्रजी के माता-पिता कंस की जेल में 
बंद थे, जेल में ही श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ का जन्म हुभ्रा ! भरतः 
हम सव लोग जेल को श्रीकृष्ण जन्म भूमि ही कहा करते थे। 
कहीं की जेल क्यों न हो यही कहते थे हम कृष्ण जन्म भूमि से 
छूट कर झाये हँ । जेल पहिले बड़ी भयंकर लगती थी । जेल का 
नाम सुमते ही लोग कांप जाते थे। कारावास जाना कोई भी 
नहीं चाहता था! जो अपराधी होते थे, वे ही कारावास में जाते 
थे । लोग उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे । पहिले जेलों में 
यातनायें भी कठोर से कठोर दी जाती थीं, विन्तु सन्‌ २१ के 
असहयोग आन्दोलन से कारवासों की दशा में परिवर्तत हुआ । 
उनमें भ्रपराधी ही न जाकर देशभक्त बड़े से बड़े लोग जाने लगे । 
राजनेतिक कार्यों से जेल जाना अत्यन्त ही गौरव की वात हो 
गयी । देश के लिये जेन जाने वालों की सर्वत्र प्रतिष्ठा होने लगे । 
फिर जेल जैल न रहकर खेल बन गये । राजनेतिक बन्दियों को 
यातना न देकर उन्हें सभी प्रकार की सविधायें दी जाने लगीं । 
पहिले जो हमारे मग में जेलों का वड़ा भारी भय श्रौर थातंक 
था, वह जेल जाने से नष्ट हो गया। एक बार जेल हो आने से 
फिर जेल का भय भग जाता है। मेने तो जेलो में जितनी सुवि- 
चाये पायीं हैं उतनी सुविधारये कभी घर में नहीं पायीं! में न 
जाने श्रव तक कितनी जेलों में रह चुका हुँ । 

सन्‌ २१ के असहयोग भान्दोलन में पहिले पहिल बुलन्द 
शहर जेल में रहा । फिर बरेली केखीत जेल में, फिर फैजाबाद 
जिला जेल में तदनन्तर ५ महीने लखनऊ जिला में विशेष श्रेणी 
(स्पेशल बलास) में रहा । समू २१ में चार जेलों में रहा । 


( १० ) 


सन्‌ ३१ के सत्याग्रह प्रान्दोलन में दो घार प्रयाग जिला जेल 
(मलाका) में रहा, फिर बहराइच में । इसके भनन्तर स्वराज्य 
होने पर रामलीला के मामले में मलाका जेन में इत प्रकार 
मलाका जेल में तीन बार रहा । 
तीसरी वार स्वराज्य हो जाने पर गौ रक्षा के लिये लखनऊ 
जेल में भी गया। किन्तु उसमें रहा नहो । उन दिनों वावू संपूर्णा- 
नन्द जो मुख्य मन्त्री ये) उनसे मेरा भ्रत्यन्त सौ हादरे का सम्बन्ध 
था | उन्होंने कह रखा था-ब्रह्माचारी जी को शौर लाला हरदेव 
जी को मत पकड़ना । अतः हम बार-बार सत्याग्रह करते । पुलिस 
"वाले समे पकड़ कर जेल तक ले तो जाते । जेल के भोतर भोर 
लोगों को तो रख लेते । मुझे निकाल दिया करते | 
इसके पश्चात्‌ गोरक्षा के ही सम्बन्ध में पटना जेल में रहना 
पडा] जब गोरक्षा का कानून बिहार प्रान्त में बन गया, तो हमें 
छोड़ दिया । 
झव के छटवीं बार श्रीकृष्ण जन्म भूमि में ्राये। भ्रव तक 
तो भ्रन्य जेलो को ही कृष्ण जन्म भूमि कहा करते थे, झब के 
साक्षात्‌ श्रो कृष्ण की जम्म भूमि मथुरा जेल में ही आ गये। 
३०-४० वपं प्रयाग में रहने पर भो ननो केन्द्रीय जेल नहीं देखी 
थी सो वह भी अत्र के दो दिन रहकर देख ली इस प्रकार ६ वार 
में ११ जेल तो ग्रथ तक देख लीं | प्रव पता नहीं झागे क्या होता 
है।यह संसार भी एक प्रकार की जेल ही है जीव विवश बवा 
बिना इच्छा के भी भोगों को भोग रहा है! 
मधुरा जेल के सभी भ्रधिकारियों ने मेरे साथ अत्यन्त ही शिष्ट 
व्यवहार किया मैं तो ६ वार में ११ जेलों में रहा, किन्तु कभी 
भी किसी भो कर्मचारी ने मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं किया । 
इसका कारण यहो था कि सन्‌ २१ को छोड़कर जब मोमेंजेल 


( १ 
गया मौन व्रत की ही दशा में गया | मोनी, फनाहारी साधु होमे 
के नाते समी श्रादर की दृष्टि से देखते । कसे भी सही उनके भी 
तो हृदय है, वे भी तो भारतीय हैं, उन्हें भी ती घर्म के प्रति- 
भ्रास्था है। वे यह भी जानते हैं, कि ये किसो घोरो डकेती के 
अपराघ में जेल नहीं भ्राये। देश भक्ति के लिये धर्म की रक्षा के 
लिये प्राये हैं, प्रत; इन्हें जितनी ही सुविधाय हम दे सकें उतना 
ही पुण्य होगा । बाहर के लोग तो समते हैं, ब्रह्मचारी जी जेल 
में रहकर बड़ी बिपत्तियाँ सह रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, किन्तु 
यथार्थ बात ऐसी है, कि जितनी सुविधा निश्चिन्ता मुके जेलों 
में रहती है उतनी बाहर नहीं । 
जेन में एक तो दशंनार्थी व्यर्थ तंग करने वाले नहीं झा सकते । 
रहने को एकान्त स्थान मिलता है । सेवा करने को मनमाने सेवक 
नित्य स्वास्थ्य की परीक्षा के लिये चिकित्सक जिले का सबसे 
श्रेष्ठ चिकित्सक (सिविल सर्जन) नित्य भ्राता है। इसी प्रकार 
मथुरा जेल में भी मुके सव सुविधाय थो । गोपाष्टमी से अनशन 
तो जेल में धाते ही आरम्भ हो गया था। अतः भोजन कातो 
प्रश्न ही नहीं । यमुना जल रामजी तथा दूसरे बन्छु नित्य जेल 
के फाटक पर पहुँचा जाते थे । पूजा करने को तुलसी फून जेल में 
पर्याप्त मिलते थे । सेवा करने को सेवक मिले थे । निवास स्थान 
को लीप पोतकर स्वच्छ सुन्दर बना लिया था। दिन में कोई न॑ 
कोई बड़ा छोटा नेता, भ्राश्रम का झादमी, केन्द्रीय सरकार या 
स्थानीय भ्रधिकारियों को अनुमभि से मिल ही जाते थे । झारंभ 
भें तो मिलने पर कड़ा प्रतिवन्ध था। पीछे ढीला पड़ गया। 
समाचार पत्र भी मिल जाते थे । चाहर कया हो रहा है, इसका 
कुछ आभास हो मिलता था। | 


में प्रातः उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा पर बेठ जाता 
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दिन भर पूजा ही करना तो था, दूसरा काम ही नहीं। भोजन न 
करने से प्यास भी नहीं लगती थी । हठपूर्वक यमुनाजल पी लेता, 
फिर उसे कुञ्जलिनी किया द्वारा बाहर निकाल देता | भोजन की 

याद ही नहीं प्राती थी । मै जब फुख्जलिनी क्रिया करता जेल का 

चिकित्सक ( डाक्टर ) वहाँ उपस्थित दद । वह बहुत श्राश्वय 
करता, कि आप कुछ खाते भी नहीं । पानी को पीकर सब 

निकाल देते हैं जीते केसे हैं ? इसे भगवान्‌ ही जानता है । 


तीसरे दिन मुके ग्रंगरेजी भाषा में एक अभियोग पत्र दिया 
गया । मैने उसे यह कहकर लौटा दिया कि मुझे हिन्दी में श्रभि- 
योग पत्र मिलमा चाहिये । 


हमारे संघ के कुछ कनहोपजीवी ( वकील ) बन्धु झाये ) 
उन्होंने बताया हमने प्रयाग के उच्चन्पायालय से निवेदन किया 
है, कि आपकी गिरफ्तारी वेध हे | सम्भव है आपको न्याया-- 
घीश प्रयाग उच्चन्यायालय में बुलावे । 


जैल में सरकारी अधिकारियों के प्रेषित कुछ बन्धु भी श्राये, 
कुछ नेता भी आये, श्राना तो सभी चाहते थे, किन्तु सब लोग 
जेल के द्वार से ही सम्मान करके लौट जाते जिनकी स्थानीय भधि- 
कारियों तथा केन्द्रीय मन्त्रियो तक पहुँच थी, वे उनकी अनुमति 
लेकर मिलने झाते । मथुरा जेल में बड़े ही सुखसे श्रनशन के दिन 
करने लगे । अब उन दिनों की याद आती है, तो हृदय में एक 
प्रकार की मीठी-मोठी हुक उठने लगती है । 


स्थान समाप्त हो गया । भव गले खण्ड में मधुरा से जसे 
प्रयाग के उच्चन्यायालय में गये और वहाँ जाकर जसे हमारी 
कारावास से मुक्ति हुई । इस प्रसंग को आगे पढ़ें t 
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छप्पय 


जग है कारावास जीव कैदी बनि भटके। 
विषय भोग नित मिले तिताहि यह प्रानी झटके ॥ 
नहीं मिलें इत सीत सबहिं साथी स्वारथ के। 
विषय बचन नित कहे कही नहि परमारय के ॥ 
निरखत नित पथ थकि गयो, परथो फंद में हो अबहि 
मुक्त करोगे कब ग्रमो / चक्षित-चर्कित निरखूँ ठमहिँ ॥ 





et 


गीता-माहात्म्य 
[७] 


गीताया/सप्तमाध्याय' भक्ति मुक्ति प्रदायकम्‌ | 


पठित्वा थत्वा चैच खृताअपितरन्ति च ॥® 
(प्र० दण्ग्र० ग 


छुप्पय 


गीता को अध्याय सातमों सब सुखकारी । 
मृतकनि हृ करि पार होहि तिनिको भय हारी ॥ 
नयर पाटलीपुत्र तहाँ द्विज शङ्क फरण खल । 
बहु घन करि व्योपार घरयो धरती में ज्यों मल ॥ 
अहि करथो सो मारि गयो, भयो सवं घन लोगतों। 
सुतनि स्वप्न दे कहथो-इक, पुत्र गयो तहं कोधतो ॥ 


घन यदि धर्म कार्यो में लग जाय, ,तब तो उसका होना 
सार्थक है । नहीं तो जसे सुरापानादि अम्य व्यसन हैं उसी प्रकार 
घन संग्रह करना एक व्यसन है। जिन लोगों को घन एकत्रित 
करने फा व्यसन लग जाता है, वे समाज को, बन्छु वान्धवो को, 
पुच पोत्रों को भी आवश्यकता पड़ने पर घन नहीं देते । यहाँ 





क गीता का सप्तम अध्याय मकि तथा मुक्ति देने वाला है इसके 


पढ़ने से शया सुनने से जीवित तो तरते हैँ, मृतक पुरुष भी इससे तर. 
जावे हैं । 
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तक कि अपनो खो के लिये तथा अपने शरीर के लिये भी व्यया 
नहीं करते । जोड़-जोड़ कर रखते जाते हुँ, अन्त में यक्ष बनकर 
या सर्प बनकर उस पर बेठकर फिर भी उसे किसी के काम में 
आने नहों देते । भगवान्‌ ने घन दिया हो, तो यथेष्ट दान दे | 
घर्मशाला, पाठशाला, गोशाला बनवावे श्रन्न क्षेत्र लगवावे 
वापी, कुप, तडाग, बाग बगीचा आदि बनवावे । जिन कामों से 
दूसरों को का भला हो, परोपकार हो, दुखियों के दुख दूर हो, 
दीन अनाथों का भला हो, यही घन की शोभा है। त स्वय खाया, 
न दूसरों को खिलाया, निर्दयी होकर घन को जोडते गये अन्त में 
बिना किसी को बताये मर गये। मरते समय भी उसी में 
चित्त फंसा रहा, तो मरकर सपं बनकर उसी घन पर बेठे रहना 
पड़ता है। 
एक संन्यासी जी थे । गृह त्याग्र देने पर भी उनको धन 
संग्रह करने का व्यसन था । उनके भक्त जो कुछ चढ़ा जाते वे 
उसे एकत्रित करके सुवर्णं मुद्रा बनवा लेते । उन सुवणं मुद्राओं 
को वे एक कमण्डलु में रखकर जहाँ रहते थे वहाँ गाढ़ते जाते. 
थे। एक दिन उनकी मृत्यु हो गयी। 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ लोगों ने देखा एक सर्प वहाँ भाता है 
और वहाँ जाकर अपना फण पटकता रहता है। लोगों ने उस 
स्थान को खोदा ती वहाँ सुवशा मुद्राश्नों से भरा कमण्डलु 
निकाला । इतने गृहत्यागी विद्वान्‌ संन्यासी की भी घन के व्यसन 
के कारण ऐसी दुर्गति हुई, फिर जो रात्रि दिन घन कमाने में ही 
जगे रहते हैं, उमे धमं कार्यो में व्यय नहीं करते, उनको क्या 
दुदेशा होती होगी, इसे तो भगवान्‌ ही जानता हे । जो घन न 
अपने ही लिये सुखदायी सिद्ध हुमा और न अपने सुहूद जनों 
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तथा परिवार वालों के हो काम आया। वह[तो केवल दुःख का 
ही हेतु होता है । 
एक व्यक्ति था। वह भीख माँगता धा। घन पैदा करने के 
दो हो उपाय है या तो व्यापार या मिक्षा । व्यापार से तो लोग 
घन कमाते ही हैं, किन्तु भिक्षा माँग-माँगकर भी लोग लाखों रुपये 
एकत्रित कर जेते हैं। उस भिक्षुक ने भी भीख माँग-माँग कर 
सुबर्णा की चार ईटे बनवायी । उन ईंटों को उसने कहीं जंगल 
“मैं जाकर गाइ दिया | सब की आँखें बचाकर वह नित्य ही उन 
ईंटों को देख आता था। किसी चोर ने बात ताइ सो । वह 
चुपके-चुपके उसके पीछे चला गया । जव वह ईटों को देखकर 
लौट घ्राया, तब चार ने चारों सुवण की ईटे तो निकाल लीं, 
उनके स्थान पर चार मिद्दी की पक्की ईट गाड़ दों । 
दूसरे दिन जब वह उन ईटो को देखने गया, तो वहाँ सुवर्णं 
को ईट नहींथी। मिट्टी की पक्की ईट थों। यह देखकर वह 
दहाड मारकर रोने लगा । इतने में ही एक महात्मा आ गये। 
न्होंने रोने का कारण पूछा । भिक्षुक ने सब वात वता दी। 
महात्मा ने पूछा-वे ईटें तुम्हें नित्य कुछ खाने को देतीं 
थीं क्या ? 
भिक्षुक ने कहा-नही, महाराज ! जड़ ईटें खाने का कया 
देंगी ?* 
महात्मा ने पूळा--तो क्या देती थीं ? अन्न, वस्त्र, वाहन, 
फल फूल कुछ तो देतो होंगी । तुम्हारे वे किस उपयोग में भाती 
थीं। जिनके लिये तुम इतने दुखी हो रहे हो?” 
भिक्षुक ने कहा--“देतो तो कुछ नहीं थो । किसी उपयोग 
में भी नहीं आती थीं । नित्य प्रति देख लेते थे।” 
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महात्मा ने कहा--जब केवल देखने के ही काम में आती 
-थीं, तब तो जँस सुवर्ण की देखीं वैसे ही ये देखीं । इन्दें ही देख 
कर सन्तोष कर लिया करो |” 
बात यह है, कि कृपणों का धन केवल देखने की हो होता है, 
कुछ अपने काम में नहीं भ्राता । कोई शारीरिक सुख भी नहीं 
देता, नष्ट होने पर दुःख का कारण वन जाता है! 
सुतजी कहते हैं--मुनियो ! अब मैं आपको श्रोमद्धागवतु 
के सातवें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, जिमे पार्वती जी के 
पूछने पर शिवजी ने तथा लक्ष्मीजी के पूछने पर भगवान्‌ विष्णु ने 
सुनाया था | 
पूर्व दिशा में एक पाटलिपुत्र नाम का प्रत्यन्त ही समृद्ध 
शाली नगर था। उसमें बहुत से घनिक व्यापारी निवास करते 
थे। उसी नगर में शक्क कण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। 
यह नामका ही ब्राह्मण था । ब्राह्मण पने के जो सद्गुण होते हैं, 
वे उसमें एक नही थे । उसने वेश्य वृत्ति का आश्रय ले रखा था । 
वह भाँति-माँति की वस्तुओं का व्यापार किया करता था। 
व्यापार करके उसने बहुत सा घन कमाया, किन्तु उस घम से वह ने 
तो देवताओं का पुजन हो करता और न पितरो का श्राद्ध तपण 
ही । कोई अतिथि उसके हार पर शा जाते तो भोजन कराना तो 
'पृथक्‌ रहा वाणी से भी उनका सत्कार न करता था । परोपकार 
में एक पैसा भी व्यप न करता । हाँ जित राजाओं और राज 
कमभचारियों से उसका काये सधता, उनका वह बड़े ठाठ बाठ से 
सत्कार करता । उनके लिये ग्च्छे-अच्छे पदाथ बनवा-वनवाकर 
उन्हें भोज देता । उसकी मान्यता थी कि राजकमचारियों को 
एक पेसे का खिलामेंगे, तो उनके द्वारा दश पैसे का लाम 


उठायेगे । यह भोज भी उसके व्यापार का ही एक अंग था | 
२ 
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उसी नगर में एक बडे ही त्यागी, तपस्वी सुशील गुरी दुसरे 
ब्राह्मण थे। वे बड़े संयमी थे ! नित्य नियम से वे गीता जी के 
सातवें आध्याय का पाठ किया करते, किसी का परिग्रह ग्रहण 
न करते तथा आचार-विचार से रहते थे। ब्राह्मण के नाते वे 
शङ्कुकर्णं से कहा करते--अरे, क्यों व्यर्थ में पाप बटोर रहा है। 
कुछ दान धर्म कर जिससे परलोक बने | पूरे गीता का पाठन 
कर सके तो कम से कम सातवे अध्याय का तो पाठ किया हो 
कर, किन्तु इसे गीता पाठ का धबकाच कहाँ था। इसे तो हर 
समय पैसा-पंसा चस पैसा चाहिये। साईन भैया, सबसे बड़ा 
रुपैया” यही इसका मूल मन्त्र था । 

तीन विवाह तो इसके हो चुके थे । उनमे इसके कई पु 
पोत्र भो थे, फिर भी इसको इच्छा चोथा विवाह करने की हुई । 
धतः पैसे के बल पर एक चौथा विवाह ते कर छिया । अपने पुत्र 
पोत्रों बन्धु वान्धवो के साथ यह चौथा विवाह करने जा रहा 
था । मागे में एक स्थान पर ठहरे ! अँधेरी रात्रि थो। रानि में 
यह थका हुआ सो रहा था, कि सहसा किसी सर्प ने आकर 
इसकी बाँह में काट लिया । इसके बन्धु वान्धवों ने आइने फू कने 
वालों को विप उतारने वालों को तथा बहुत से चिकित्सको को 
बुलाया किन्तु कोई इमे बचा नहो सका । श्रन्त में इसके प्राण 
प्चेड शारीर रूपी विजड़े का परित्याग करके उड़ गये । मर कर. 
बह प्रेत हुआ । बहुत दिनों तक बह प्रेत योनि में भटकता रहा। 
इसका चित्त तो भूमि में गडे चन में भासक्त था, अन्त में इसने 
सर्प योनि में जन्म लिया । चित्त तो इसका घन में ही लगा हुआ 


था; अतः घन पर्‌ जाकर घठ गया कि इस घन का कोई भौर 
उपभोग न कर सके । 


सपं योनि मे इसे बहुत कष्ट होता था, एक दिन स्वप्न में 


( १६ ) 


अपने पुत्रों से कहा--“मैं सपे योनि में अत्यन्त बलेश सह रहा 
हूँ, किसो प्रकार मेरा उद्धार करो ।” 

प्रातःकाल सभी ने परस्पर में स्वप्न की बात सुनायी । उन 
पुत्रों में मे उसका एक मैँझला पुत्र था जिसका नाम शिव था। 
उसने सोचा--“जेसे भी हो तसे पिताजी का सपं योनि से उद्धार 
करना चाहिये ।" यही सोचकर वह कुदाल हाथ में लेकर चला । 
उसे यद्यपि गडे घन का स्थान मालूम नहो था, तथापि चिन्हों 
के हारा जोजता-खोजता उस स्यान पर पहुँच गया । वहाँ उसने 
एक सर्प के रहने की वांवी देखी । शिव कुदाल से उस वाँवी को 
खोदने लगा । उसने थोडो ही दूर खोदा होगा, कि उसे एक बड़ा 
ही भयंकर सप वहाँ दिखायी दिपा । अपने धर को फिसी फे 
द्वारा खोदा जाते देखकर सर्प प्रत्यन्त कुपित हुआ, वह फुककार 
छोड़ते हुए बोला-भरे, दृष्ट ! तु कोन है ? किसने तुझे भेजा 
है, तू मेरे घर को क्यों खोद रहा है? 

तब हाथ जोड़ कर शिव ने कहा--' पिता जो ! में आपका 
पुत्र शिव हूँ. रात्रि मे हम सब भाइयो को स्वप्न हुप्रा था, उसी 
स्वप्न के अनुमार मै तो कुतृहलवश यहाँ आया हुँ, कि आपका 
गाड़ा हुआ सुवण मिल जाय ।” 

सप ने कहा-' यदि मेरा सच्चा पुत्र है तो मुझे सपे योनि 
से छूड़ा दे । इस यानि में में अत्यन्त कष्ट पा रहा हे ।" 

शिव ने पूछा--”पिताजी ! आपका उद्धार केसे होगा ? कहें 
तो हम आपके लिये गया में जाकर श्राद्ध कर आवें ?” 

सप ने कहा-- भया ! इस घन के लोम से ही मुझे सर्प 
योनि में जन्म जेना पढ़ा है। भेश पाप छेसा है कि वह गया श्राद्ध 
तथा जप, तप, दान घर्म से मिटने वाला नहीं ।” 

॥ शिव ने पुछा-/तो पिताजी ! जिम्र काये से आपका उद्धार 
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हो, उसे ही मुझ बताइये । भाप जो बतावेगे हम बही कार्य 
करेंगे ।” 
पुत्र के ऐसे पूछने पर उसे भ्रपत्ते सम्बन्धी ब्राह्मण की बात 
याद झा गयो, जो उप्ते सदा गीता के सातवें श्रष्याय का पाठ 
करने का उपदेश दिया करते थे। अतः बह चोला--“बैटा 
शिव ! तुम सब भाई मिल कर एक काम करो! मेरा श्राद्ध कर्म 
बहुत ही धुम-घाम से करो । श्री मद्भागवत गाता के सातवें 
अध्याय का निरन्तर पाठ करने वाले उन ब्राह्मण को बुलाकर 
मेरे श्राद्ध के दिन सातवें श्रध्याय के पाठ करने वाले ब्राह्मण को 
श्राद्धा पूर्वक भोजन कराग्रो । और जितने भो वेदपाठो चेदज्ञ 
ब्राह्मण मिल सके उन्हें भी श्राद्धा पूर्वक भोजन करामो, शक्ति 
के अनुसार खूब दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से मेरा उद्दार 
होगा ।' 
पिता की ऐसी प्राज्ञा पाकर शिव अपने भाइयों के समीप 
गया, उसने पिता की कही हुई सव बातें प्रपने भाइयों से कही ! 
सब ने मिलकर मन्त्रणा की । बे सब भी पिता की उद्धार चाहते 
थे । अतः सभो ने बड़े उत्साह के साथ पिता का श्राद्ध किया। 
बहुत से वेदश्च ब्राह्मण एकत्रित किये । उन सबसे श्री मद्भागवत्‌ 
गीता के सातवें अध्याय का पाठ कराया । जो ब्राह्मण नित्य 
गीता जी के सातवें अध्याय का पाठ करते थे, उनकी सबसे 
अधिक सेवा को। सबको वित्त शाठ्य त्याग कर यथेष्ठ दान 
दक्षिणा दो । पिता जी ने जितना बताया था उससे कई गुना 
अधिक श्राद्ध कमं में दान किया। ऐसा करने से उनके पिता 
सपं योनि त्याग कर दिव्य रूप धारण करके देवता बन गये ! वे 
अपने पुत्रों पर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए भर गड़े हुए धन को सब 
पुत्रों में बरावर-ब्ररावर बाँट दिया । घन करोड़ों को संख्या में 
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था, वे सभी पुत्र सदाचारी थे, अतः उन्होंने भ्रपने पिता की 
भाँति उस घन को जोड़ा नहों । उसे दान धर्म तथा शुभ कर्मों में 
व्यय कर दिया । पिता के नाम से धर्मशाला बनवा दी । बहुत 
से वापी, कूप, तड़ाग खुदवा दिये, बाग बगोचा लगवा दिये। 
देव मन्दिरों का निर्माण करा दिया। बहुत से अन्नक्षेत्र खुलवा 
दिये । सदावत लगवा दिया । 
वे सब लडके श्रोमद्भागवत्‌ गीता के सातवे. अध्याय के 
पाठ का फल प्रत्यक्ष देख चुके थे, ग्रतः उन्हें उस पर बड़ा 
विश्वास हो गया । वे नियमित रूप से नित्य प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
भक्ति के सहित सातवें प्रध्याय का पाठ किया करते थे। परस्पर 
में उसी की चर्चा किया करते, विद्वानों से इसी के सम्बन्ध में 
पूछा करते थे! श्रद्धा भक्ति के साथ ऐसा करने से उन सब 
को सद्गति हो गयी । वे सबके सब मुक्ति पद के अधिकारी 
बन गये । 
सूतजी कहते हैं-"'मुनियो ! यह मैंने श्रत्पन्त संक्षेप में 
श्रीम:्भागव्त गीता के सप्तम अध्याय का महात्म्य आपसे 
कहा । अब आगे झाप श्राठवे भ्रध्याय के महात्म्य को और 
“सुने ।” 
छ्प्पय 
कहे सर्प तू कौन स्वप्न चुत बात बवाई। 
तबहि सप ने कही देह आहि योनि चुडाई ॥ 
गीता को श्रध्याय चातबो पढ़े विप्र जो। 
वाकू देउ जिमाइ थाद दिन पाठ करीतो 
दान धरम अक पाउ मिलि, द्विज पुत्रानि सव कछु करथो । 
सुनि महात्म्य सप्तम सुसद, ग्रेम सहित तिनि हिय मर्यो ॥ 
RR. की 


गीता माहात्म्य 


[=] 
किंतवू अहम किमध्यास्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
श्रधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदंबं किपुच्यते ॥& 
(श्री मध शी० ८ अ> १ इलो० ) 


छ्प्पय 
अष्टम जो अध्याय पढ़ें गीता को नित प्रति। 
आधो 'अयवा एक पढ़ते इश्लोक होहि ग्रति॥ 
आमर्दकपुर माहि” मायशमा द्विज सल मति। 
ताडी पी नीच चोर निदित वेश्या पति॥ 
ताड़ी पी गरि ताइ चनि, सड़ो एक्ष वन सघन जहँ। 
बरह्मराकूछत नारि संग, सघन छांह लसि चसहि तह ॥ 


व्याकरण शाख का सिद्धान्त है एक शब्द वा भो स्वर से वर्ण 
से भलो भागे शुदध-शुद्ध उच्चारण किया जाय, तो वह शब्द इस 
लोक में तथा परलोक में समस्त कामनाश्रों को देने वाला होता 
है। विद्ध मन्त्र का प्रयोग जानकर करो या अनजान में उसका 
सुफन अवश्य होगा । एक राजकुपार किमी ऋषि के झाश्रम में 
रहता था। उसकी माता विपत्ति पड़ने पर मन्त्री के साथ भागकर 





क है पुष्षोत्तम ब्रह्म वया है? अ्रध्यात्म क्‍या है? कर्म क्‍या है रे 
घधिभूत किसे कहते है? श्रौर प्रधिदेव किसका नाम है? 


फैन 
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Te 
ऋषियों की शरश में रहने लगो थी। भ्ाश्रम के लड़के मन्धो 
को चिड़ाने के लिये उसे क्लीव' क्हारकुरते थे। राजकुमार 'भो 
उनकी देखा देखी कहने लगा । उस पर क्लीव तो.. आयी नहीं 
“कवी क्लीं कहने लगा | क्ली भगवतो सरस्वती देवीजी का बीज 
मन्त्र हे । इससे देवीजी प्रसन्न हो गयीं और उसके सब कार्यो में 
सहायक बनीं । यद्यपि राजकुमार ने मन्त्र भाव से उसका 
उच्चारण नहीं किया था, किर भो शब्द का प्रभाव तो होना हो 
चाहिये था । 
अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को मरते समय पुकारो था, 
तो भी भगवान्‌ नारायण के दूत नामका साम्य होने से उसकी 
रक्षा के निमित्त आ गये घौर अ्रजामिल की यमदूतो के पास से 
छुड़ा लिया । है 
किसी को अनजान में स्वभाव वश हो “साला” बहू दो। 
यद्याप आपने गाली को भावना से इत शब्द को नही कहा स्वभाव 
वश अभ्यास के कारण मुख से निकल गया, फिर भी सुनने वाला 
कुपित हा जायगा, थापका खोपड़ी फोड़ने को तयार हो जायया ! 
शब्द का प्रभाव हो ऐसा है । 
नागों का नियम होता है, कि जब तक उनसे कोई काटमे को 
न कहे, तब तक वे काटते नहों। कर्कोटक नाग राजा नल को 
काटकर कुरूप करना चाहता था, जिससे राजा कलियुग के 
श्रत्याचारों से वच सके। कर्कोटक राजा बो काटकर उनका 
उपकार करना चाहता था, किन्तु जब तक राजा काटने को न 
कहें वहू अपने नियमानुसार उन्हें काट नहीं सकता था! इसके 
लिये उसने एक उपाय सोचा । राजा से कहा आप एक से लेकर 
गिनती गिनते जाइये और पर बढ़ाते जाइये । राजा ने एक-एक 
पग पर एक-एक गिनती ग्रिननी आरम्भ की। एक, दो, दीन 
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चार, पाँच, छं, सात, भाठ, नौ धोर जहाँ राजा ने (दश कहा 
वही कर्कोटक ने राजा नल को काट लिया । 

संस्कृत में 'दश' शब्द का अर्थ दश गिनती भी होता है ओर 
'दश' का श्रथ काटो मी होता है। कर्कोटक ने यही भथ लगा 
लिया कि राजा कह रहा है, मुझे काट लो। यद्यपि राजा ने त्तो 
गिनती गिनी थी । मुझे काट लो इस भाव से देश” नहीं कहा 
था। फिर भी शब्द का प्रभाव तो होता हो है। शब्द का प्रभाव 
महान्‌ होता है। इसोलिये शब्द का उच्चारण वडी सावधानी से 
करना चाहिए । प्रशुद्ध अमंगल शब्दों का भूल में भी उच्चारण 
न करना चाहिये। सदा मंगलमय शब्दों का, शुभ शब्दों का, 
कल्पाणकारो शब्दों का हो उच्चारण करना चाहिये । जिनके मुख 
से भूल से भी श्रमंगलमय कल्याणकारी शब्द निकल जाते है, 
उनका भो मगल हो होता है । 

सूतजी बहते हे-मुनियो ग्रव मे श्रापको श्रीमद्भग वद्गोता 
के श्रप्टम अध्याय का माहात्म्य सुनाता हुँ, जिसे पावतीजी के 

छने पर शिवजी ने तथा लक्ष्मी जी के पूछने पर विष्णु भगवानु 

ने सुताया था । 

दक्षिण देश श्रामर्दक नाम का एक सुप्रसिद्ध समृद्धशाली नगर 

। उसी नगर में भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास 

करता था । वह केवल जन्म का ही ब्राह्मण था! उसके समस्त 
थाय नीचातिनीत्त पुरुषों के जसे थे उसने एक कूलटा वे श्या खो 
को अपने घर में रख रखा था। उसे ही वह झपनी पत्नी कहता 
था। वहू प्रभक्ष्य पदार्थो का पान करता था अपेय पादर्थो का पान 
करता था तथा श्रगम्या खियों के साथ गमन करता था। उससे 
कोई मी दुष्कर्म ऐसा बचा नहीं था, जिसे वह्‌ करता न हो सुरापान 
करके वह जूमा खेलता था। जूए मे जो उसे धन मिल जाता 
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उससे वह मांध मदिरा का सेवन करता, परश्ीगमन करता । यदि 
हार जाता तो घन के लिये चोरी कस्ता किपी की वस्तु को उठा 
लाता, किसी के बालक को धन के लोभ से चुरा कर छिपा देता, 
फिर उससे मनमाना धन लेकर लौटाता रहता । इस प्रक्रार 
बह्‌ सदा पाप कर्मा में ही लगा रहता । 
एक दिन मदिरा पीने वालों को गोष्ठो हुई । एक से व्यमन 
वाले जब बहुत से एकत्रित्र होते है, तो सभी अपनी-श्रपनों श्रेष्ठता 
सिद्ध करना चाहते हैं। उन पियककडों में बाजी लगी, देखें कौन 
सबसे अधिक ताड़ी पीता है। यह भावशर्म्ना नीच तो था ही 
प्याले के ऊपर प्याले चढ़ाने लगा । इतनी भ्रधिक ताड़ो पी गया, 
कि वह उसे पचा न सका । भजीणे हो जाने से उमे अत्यन्त हो 
वष्ट हुप्रा धोर उसी कष्ट में उसकी मृत्यु भी हो गयी । 
भरते समय प्राणी के मनमै जँसी भावना होतो है, वेसा ही 
उसे अगले जन्म में शरीर मिलता है। भावशर्मा ने ताड़ के नोचे 
चेठकर ताडी पीते-पीते ही शरीर का परित्याग किया था। थत: 
ताड़ का ध्यान करने से अन्त में वह भो बड़ा भारी सघन ताड़ का 
ही वृक्ष वना । घोर जगल में ताइ बना हुग्रा, वहे अपने दिन 
काटने लया । 
भावशर्मा जिस वन में ताइ वदफर खड़ा था। उसी के 
समीप एक दूसरा नगर था। उस नगर में कुशोबल नाम का 
एक ब्राह्मण रहता था। कुशीबल वेदशार्खो का ज्ञाता था। सभी 
शाखों का उसने विधिवत श्रध्ययन किया था झर वह ब्राह्मणों 
के सदाचार का भी पालन करता था | उसकी खो का नाम कुमति 
था। उसका जैसा नाम था, वसे ट्री उसमें दुगुंश भी थे, वह 
त्यन्त खोटे विचारों वाली थी । वह झपने पति को ग्रधिकाधिक 
घन लाने को प्रेरित किया करती थी। दान लेना ब्राह्मण के 


( २६ ) 


लिये भावश्यक नहीं है। जो दान प्रतिग्रह से ब्राह्मण बचा रहता 
है, वही महान्‌ होता है। दान के बिना कार्य न चले तो भ्रन्नदान, 
गोदान, भूमिदान भ्रादि ही निर्वाह भर के लिये लेवे | निन्दित 
दान कुदानों को-जेमे कालपुरुष का दान, भेस का दान, घोड़े का 
दान या गंगा किनारे दान-इन्है कभी न ले। जो ऐसे दानों को 
लेता है, वह उन कुदानों के प्रभाव से कितना भौ भारी विद्वान्‌ 
क्यों न हो उसे ब्रह्मराक्षय श्रादि निन्दित योनियों में जन्म लेना 
पड़ता है । 
कुशीबल ब्राह्मण यद्यपि ब्राह्मण वेद वेदाङ्गो का ज्ञाता था, 
फिर भो अपनी खी की प्रेरणा से कालपुरुष का, भेस, घोड़ा तथा 
लोहा आदि अन्य बुरे दानों को भी खी के साथ लेने लगा । प्रन्त 
में उसे ग्राह्य ब्रग्राह्म का विवेक ही न रहा | जो भी उसे जो भी 
वस्तु दान मे दे देता उसी को ग्रहण कर लेता। उस दान की 
वस्तुग्रों में से दूमरे ब्राह्मणों को भी कुछ नहीं देता । सवके सबको 
झपने ही उपयोग में ले लेता। अन्त में वे दोनों मरकर ब्रह्म- 
राक्षस हुए । 
ब्रह्मराक्षपों वो झपनी पुरानी विद्या भी स्मरण रहती है, वे 
धारा प्रवाह रूप से संस्कृत बोल सकते हें । विद्वानों के प्रश्‍नो का 
भो उत्तर दे सकते हे।वे दोनों पति-पत्नी ब्रह्मराक्षस बनकर 
उसी ताड़ वृक्ष को सघन छाया मै रहने लगे जो मरकर भावशर्मा 
ताड़दुक्ष वना था। भूख-प्यास से पीड़ित होकर दोनो इधर-उधर 
भटकते, नाना दष्टों को पाते तथा अपने पूर्वक्ृत पापों का स्मरण 
करके भ्रत्यन्त ही दुःख के साथ समय बिताने लगे । 
एक दिन इस त।ड़ की सघन छाया में ब्रह्मराक्षस बने ये 
दोनों पति-पत्नी बेठे थे । पत्नी ने श्रत्यन्त दुखित मन से अपने 
पति से पूछा--“नाथ ! इन दुःखों का कमी भन्त भी होगा कि 
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नहीं ? इस भवम ब्रह्मराक्षप योनि से किसी प्रकार छुटकारा भी 
होगा कि नहों ? केसे हमारी इन दुःखों से इस अधमयोनि से 
मुक्ति हो सकती है?” 
तब ब्रह्मराक्षस बने उस ब्राह्मण ने कहा-"देवि ! ब्रह्मविद्या 
के उपदेश के विना, अध्यात्म तत्त्व के ज्ञान के बिना तथा कम॑- 
त्रिधि के परिज्ञान के बिना इन संकटों से छूटना असंभव है। जब 
तक ब्रह्म का, प्रध्यात्म का और कम वा ज्ञान न हो तब तक 
मुक्ति नहीं ।” 
यह सुनकर उसकी स्रो ने संस्कृत में पूछा-“कि तदूत्रह्म ? 
किमध्यात्मं ? कि कर्म ? पुरुषोत्तम !” श्र्थात्‌ हे पुरुषों में शष्ठ ! 
ब्रह्म अया है ? भ्रध्यात्म क्या है और कमं बया है ?” 
उसके मुखमे “कि तद्व्रह्वा किमध्यामं कि कर्म पुरुषोत्तम” 
यह आधा श्लोक स्वतः ही प्रश्‍न फे रूप में निकल पडा | किन्तु 
इस ग्राधे श्‍लोक की शब्द शक्ति तो देखिये । इस आधे श्लोक को 
सुनते हो वह ताड का इतना भारी वृक्ष तड़तड़ा कर नोवे गिर 
गया भ्रौर उसमें से एक दिव्य पुरुष निकल पड़ा । 
ब्रह्मराक्षस ने पूछ्ठा-- भाई ! तुम कोन हो?" 
उसने वहा-ब्रह्मन्‌ ! में भावशर्मा नाम का एक अत्यन्त ही 
नीच ब्राह्मण धा । अपने दुऽकमों के कारण मुझे यह ताइ वृक्ष की 
भ्रधम योनि प्राप्न हुई । श्रापकी पत्नी ने जो यह मन्त्र पढ़ा उप्ती 
के प्रभाव से मेरी यह अधध योनि छूट गयी झोर मैं दिव्यपुरुप 
बन गया । श्रव में इसी मन्त्र का निरन्तर जप किया करूगा ।” 

* वास्तव में यह श्रीमद्भगवद्गीता के आठवे अध्याय का 
-घाधा श्लोक या । उसो के प्रभाव से भावशर्मा की वृक्षयोनि छू 
“गयी धोर वह निष्पाप होकर इसी मन्त्र का जप करने लगा । - 

इधर वृक्ष के पतन के साप ही आकाश से दिव्य 


( २८ ) 


भाया झोर वे द्वोनों पति-पत्नी ब्रह्मराक्षस के शरीर को त्यागकर 
दिव्यहप धारण करके उप विमान पर चढ़कर स्वर्ग के लिये 
चले गये । 

भावशर्मा का शरीर दिव्य तथा निष्पाप हो गया था! उसे 
झपने पुर्वेजन्मक्कत कर्मो पर वडा भारी पश्‍चात्ताप हुभा। वह 
उस आठवें भ्रध्याय के ग्राधे चरण का जप करते-करते मुक्त- 
दायिनी काशीपुरी में चला गया और वहाँ जाकर उसमे घोर 
तपस्या आरम्भ करदी । उसकी ऐसी तपस्या से क्षीरसागर में-- 
अपनी ससुराल में-सुख से सोते हुए श्रीविष्णु भगवान्‌ बड़ी 
व्यग्रता के साथ उठकर बैठ गये । 


अपने प्राणनाथ को शेपशैया से सहसा उठते देखकर उनकी 
घर्घाङ्गिनी भगवती लक्ष्मीजी ने पूछा--प्राणनाथ ! झ्राप असमय 
में सहसा क्यों उठकर बंठ गये ? श्रापका व्यग्रता के साथ उठकर 
चारों भोर चकित-चकित दृष्टि से देखने का कारण क्या हे?" 

भगवान्‌ ने कहा -देवि ! भगवान्‌ भूतनाथ की मुक्तिप्रदायिनी 
काशीपुरी में एक ब्राह्मण मक्तिभाव से परिपूर्ण होकर प्रत्यन्त 
ही कठोर तपस्या कर रहा है। वह जितेन्द्रिय बनकर इन्द्रियों को 
विषयों से रोककर गोता के ग्राठवें अध्याय के केवल आधे श्लोक - 
का निरन्तर जप कर रहा है, मैं उसी की तपस्या का फल देने के 
लिये व्यग्न हो उठा है!" 

लक्ष्मीजी ने कहा--तो भगवमु ! इसमें व्यग्र होने की क्या 
Fe दै । उस जितेन्द्रिय तपस्वी जापक को झाप कौन-सा फल 


भगवान्‌ ने कहा--में उसे सब कुछ देने को तयार हूँ। में उसे 
भकेले को ही नहीं, उसके वंश में जितने भी लोग नरक में पड़े: 


( २६ ) 


दुःख भोग रहे है, उन सबको गने वेकुण्ठ धाम को प्राप्त करा- 
ऊंगा मुक्ति पद का तो वह उत्त राधकारी ही है ।” 

लक्ष्मीजी से ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण 
-के समीप गये । उसे अपने स्वयं साक्षात्‌ दशेन दिये उसे संसार 
बन्धनों से सदा के लिये विमुक्त बनाकर कुटुम्ब सहित अपना 
दिव्यधाम प्रदान किया । 

सूतजी कहते हैं-मुनियों! यह मैंने श्रोमद्धगवतुगीता के 
आख्व ग्रध्याय के धाघे श्लोक का माहात्म्य कहा । जब भाघे 
श्लोक के जप से भावशर्मा सपरिवार तर गया, तो जो पूरे ग्राठवें 
अध्याय का श्रद्धाभक्ति के सहित जितेन्द्रिय होकर पारायण करेंगे, 
उनकी सद्गति मे तो, सन्देह करने की कोई ब्रात हो नहीं । पाठ 
पूजन में निष्ठा ही प्रधान है, विशुद्ध भाव से सच्ची निष्ठा से जो 
पाठ करते हैं, वे फिर लौटकर संधार में नहीं भ्राते । यह ग्राठवें 
अध्याय की महिमा है, अत गीता के नवमें अध्याय का माहात्म्य 
मे आगे वर्णन करूँगा । 


छप्पय 


पत्नी पूछे--अभो ! छुटै कब अधम योनि तैँ। 
विभ कहै--अध्यात्म, बझ अरु करम ज्ञान तेह 
मझ कहा ? अध्यात्म-कहा अरु करम बताओ । 
ग्रीवा को सुनि मन्त्र ताइ पिरि विग्र बनायो ॥ 
सुनि आधे इरलोक कूं, बहराक्छस ताह तर! 
मई सुगति तोनोंनि की, संग ङुटुम परिवार अरु ॥ 


र 


AN, 
थाई 


भगवान्‌ अव्यक्त तथा सर्वज्ञ है 
[ १३] 


नाईँ प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको ममजमव्ययम्‌ ॥ 
वेदाह समतीतानि वर्तमानानि चालुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कथन ॥® 

( श्री मगर गी० ७ ग्र० २५, २६ श्लोक ), 


छुप्पय 
सबकू दीखत नाहि योगमाया में छिपिकें। 
पंघट सारे रहें प्रबल माया के पटमें॥ 
नहीं सोहुँ पत्यक्ष न सम्मुख सबके आड । 
दब्यो ढक्यो सो रहँ अङ्ग अपने न दिखाऊ ॥ 
जनम मरन ते. रहित अज, अविनाशी नहि मागते । 
जनम लेउ फिरिनफिरि मखे, मूरख तो जानवे ॥ 





ऋ में सबके सम्मुख प्रकाशित नही होता, क्योकि मै अपनी योग 
भाया ये छिपा रहता हूँ।ये मूढ लोग मुझ श्रज अब्यय को तस्व से 
जानते नही ॥२५॥ , ८. 


हे प्रजुन ! भूत भविष्यत श्रौर वत'मान में हुए और होने वाले 
सव भूतों को मैं हो जानता हूँ, किन्तु मुझे कोई मी सधारी जन नहीं 
जानता ॥२६॥ 


भगवान्‌ भ्रव्यक्त तथा सर्वज्ञ है ३१ 


श्रो भगवान्‌ के स्वधाम पधारने पर जब बद्रीनाथ जाते हुए 
विदुर जी की उद्धव जो से भेंट हुई थी, तब विदुर जी के कुशल: 
पूछने पर उद्धव जी ने बड़े कष्ट के साथ विलख कर विदुर जी 
से कहा था--विद्दुर जो ! श्राप किनकी कुशल पूछ रहे हैं। जो 
समस्त कुशलों के एक मात्र भालय है, वे श्री श्याम सुन्दर जी 
तो स्वधाम पधार गये । मुझे श्री भगवान्‌ के सम्बन्ध में तो कुछ 
कहना नहा हैं। वे सव समर्थं है, जा करते हैं सब उचित ही 
करते है। मुझे तो दुःख इन संसारी लोगों के लिये है और सव 
लोगो की अपेक्षा इन हतभागी यादवो के लिये और भी दुःख 
है जो निरन्तर साथ रहने पर भी श्री श्याम सुन्मर जो के स्वरूप 
को तत्त्वत: पहिचान हा न सक। समुद्र में से हो अमृतमय चन्द्रमा 
उत्पन्न हुआ है, जिस समय चन्द्रमा समुद्र में रहता था, तब 
समुद्र मे रहने वाली मछलियाँ चन्द्रमा की भी एक चमकीला 
मत्स्य ही समझती थो । वे सोचती थी, यह चन्द्रमा भी हमारी 
जाति का एक मत्स्य जन्तु है। हम से इसमे कुछ तेज अधिक 
है नही तो हम और ये एक हो जाति के है। इसी प्रकार भगवानु 
यादवों के बोच में रहे । याद सब उनके लौकिक श्रलोकिक 
कृत्यो को प्रत्यक्ष देखते थे । तो भी उन समस्त विश्व के एकम.त्र 
ग्राथय सर्वान्तर्यामी श्री कृष्णा को वे एक यादव ही समभते थे । 
वे सोचते थे--“इनभे हम से कुछ बल पराक्रम अधिक है, किन्तु 
हैं तो ये हमारे ही भाई बन्धु । वे सव भगवान्‌ की जगन्मोहिनी 
साया से विमोहित हो गये थे । भगवान्‌ उनके साथ रहते हुए भी 
उनेसे तत्त्वतः छिपे ही रहे । ॥ 
वेसे भगवान्‌ ने अपना महान ऐश्वयं प्रकट न किया हो, सो 
चात नहीं) कस के कारागार में चतुर्भूज रूप से शंख, चक्र, गदा 
और पद्म धारण किये हुए प्रकट हुए। श्रपनी योगमाया को 


३२ मागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


मथुरा भेजकर श्राप गोकुल में जा विराजे। अभी ६ दिन के भी 
पुरे नहीं हुए थे,कि ६ कोस लम्बो चोड़ी पुतना को मार डाला 
शकटासुर, तृणावर्तादि असुरों को मार गिराया । यमलाजु न का 
उद्धार किया, ब्रह्माजो जब बछड़ों भर ग्वाल वालों वो हर ले 
गये, तब आपने उतने हो रूप धारण करके गोपियों और गौओं 
को सुखी बना कर प्रम दान दिया । कलिया नाग को नाथ कर 
नागरिकों को सुखी बनाया । प्रलम्ब, बक, अघ, घेनुकादि प्रवल 
असुरों का संहार किया । सात दिनों तक कनिष्टिका उगली 
पर इतने भारी गोवर्धन पर्वत को धारण किये रहे। इन्द्र का 
मान मर्दन किया, वरुणा लोक से नन्द जी को ले श्राये । कुबेर 
के दूत शखचूड़ का उद्धार किया । यमलोक में स्वयं जाकर मृतक 
गुरु पुत्र को लाकर अपने गुरु को दिया । इस प्रकार असंख्यों 
झलोकिक श्रतिमानुपो लोलाय कीं किन्तु फिर भी हतभागी लोग 
भगवान्‌ को तत्वतः नहीं जान सके । बयोंकि भगवान्‌ जो भी 
कुछ लीला करते है, योगमाया के पट से श्रपने मुख को ढककर 
करते हैँ + नई बहू को भांति घु'घट मारे-मारे ही सव काम 
करते हैं । नई वहु वेसे सब खातो पीतो है, किन्तु पुरुषों को 
पता नहीं चलता कव खा लेती है, कब नहा लेतो है इसी प्रकार 
भगवान्‌ योगमाया के परदे से छिप-छिपकर सब कायं करते हैं। 
मूर्खो की वात दो जाने दो अच्छे-प्रच्छे ऋषि महपि, ब्रह्मादिक देव 
भी उनकी लोलाश्रों से मोहित होकर उलटा सीधा कायं करने 
लगते हैं । योगमाया भी मेरो चेरी ही है, मेरे संकल्प के वशीभूत 

रहने वाली है। उसकी साडी में छिपकर मैं चाहें जो भी करूं, 

लोग मेरे यथार्थं रूप से श्रपरिचित ही बने रहते हैं। में सवके 

सम्मुख प्रकट नहीँ होना चाहता । सब मुझे चाहते भी नहीं। 

संसारो प्राणी मुझसे प्रम ने करके मेरी माया से प्रेम करते है, 


भगवान्‌ प्रव्यक्त तथा सवेज्ञ है ३३ 


मुझे न चाहकर मेरी माया को चाहते हैं। मेरी लीलाओं से मोहित 
न्न होकर माया विमोहित बने रहते हैं । भाया देवी ने सब के अन्तः 
करण में ऐसा परदा डाल रखा है, कि प्राणी सब कुछ देखता 
हुआ भो कुछ नहीं देखता है, आँखे रहते हुए भी अन्धा बना 
रहता है। जेसे रंगमंच पर कीने परदे में छिपा सूत्र धार तो 
सभी दर्शकों को देख लेता है, किन्तु उसे केवल उसके कृपा पात्रों 
के प्रतिरिक्त अन्य दर्शक देख ही नहीं पाते। भगवानु भो सूच- 
घार हैं, नटनागर हैं, मायावी है। जब लोक में सर्व साधारण 
-वोजीगर की माया का ही संसारी लोग पार नहीं पा सकते, 
तब भगवान्‌ की माया का पार प्राणी उनकी कृपा बिना कैसे 
पा सकता है । अतः भगवान्‌ अपने कृपा पात्र भक्तों के सम्मुख 
तो प्रकट हो जाते हैं, अन्य लोगों के सम्मुख योगमाया का 
घट मारकर घूंधट को तिकोना करके धू घट की ओट में से 
माया की चोट करते हुए लोगों को लोट-पोट करते रहते हैं । 
अपने आप तो वे सब कुछ जानते हैँ, किन्तु संसारी लोगों को 
अनजान बनाये रहते हैं. यही मायावी की माया है, महान्‌ वाजी- 
गर का रहस्यमय सेल है। इसी खेल को देखने को लोगों में 
ठेलम ठेल मची रहतो है। हि 
सूतजो कहते हैं-मुनियो ! जव अजुन ने यह शंका को, कि 
आपका इतना भारी वैभव, अलौकिक कम, इतना ऐश्‍वर्य देखते 
हुए भी अविवेकी पुरुप ही सही उनकी माया से मोहित क्‍यों हो 
जाते हैं ? ध्रापको तथा आपके अन्य प्रवतार्रो को अज्ञ लोग 
साधारण जीव क्यों समझने लगते हैं? इस पर भगवांत नै 
फहा--भजु न मैं घू'घट मारे-मारे ही सब कार्य करता हू (” - 
भजु न ने कहा--"महाराज ! कहाँ घूंघट मारे रहते हो, 
हमने तो भाषको कमी घूषट मारे देखा नहों। सदा मु'ह लोब 
३ 
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ही सब कार्य करते हो। मेरे रथ को क्या आप घुँघट मारकर 
हाँक रहे हो ? 

भगवान्‌ ने कहा-- 'भाई भजु न ! तुम बात को समझे नहो । 
यह वख का धु'घट नहीं । अपनी योगमाया का घु घट मारे रहता 
हैं, इसीलिये सवसाधारण के सम्मुख प्रकट नहों होता। 
योगमाया का घूँघट न मारे रहता होता, तो क्या मुमसे धुतो 
के करने योग्य निन्द्य कार्य को कराते ? मुझसे रथ हँकवाते ।” 

अजुन ने कहा-आप मेरा रथ हाँक रहे हैं, यह तो आपकी 
मेरे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है । किन्तु मूढ़ पुरुप भ्रम में क्यों पड़ 
जाते हैं? 
भगवान्‌ ने कह-“मैं हो अपने संकल्प हारा योगमाया को 
प्रेरित कर देता हू, इससे योगमाया से समावृत होने के कारण 
मूढ़ लोग मुझे तत्त्वतः पहिचान नहीं सकते । जिसे में अपना ज्ञान 
कराना चाहता हूँ, ऐसे भक्त के सम्मुख प्रकट भी हो जाता हूँ । 
इससे पूर्वे तुम हो मेरे यथार्थ रूप को कब जानते थे। तुम मुके. 
अपने मामा का पुत्र, सखा, तुहूद्‌ तथा सम्बन्धो ही मानकर प्रेम 
करते थे । अब भेरी कृपा से हो तुम मेरे शरणापन्न हुए ओर मैरे 
यथार्थ रूप को समभने में समर्थ हुए ।” 

अर्जुन ने पूछा-“झापको यागमाया क्या कार्य करतो है ।” 

भगवानु ते कहा--“मेरी योगमाया यथार्थ वस्तु को ढक 
लेती है भौर जो नहीं है, उसे प्रकाशित कर देतो है।” इसलिये 
संसारी लोग मेरे यथार्थ रूप को नहों पहिचान सकते । मैने भब 
तक वया किया है, चया कर रहा हे ओर भागे बया करना चाहता 
हूँ, इन बातों को माया मोहित प्राणी नहीं जान सकते ?” 

अजुन ने कहा-“मगवम्‌ ! संसारी लोग न जानें, आप तो 
सब जानते ही होंगे ? 
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भगवान्‌ ने कहा--“मेरे सर्वज्ञ होने में तो कोई सन्देह नहीं । 
अब तक कया हो चुका है इन सब बातों को मैं मली-मांति 
जानता हूँ, अब हो क्या रहा है, यह भी मेरी बुद्धि के वाहर की 
बात नही है। और आगे क्या-क्या होने वाला है इन भविष्य को 
घटनाओं को मैं उसी प्रकार देख रहा हूँ, जिस प्रकार हाथ पर 
रखे आँदले को सनुष्य चारों ओर से देखने में समर्थ होता है । मैं 
सभी प्राणियों के भूत, भविष्य भोर वर्तमान कर्मो को तथा जन्मों 
को जानता हुँ, किन्तु मुझे, मेरे जनाये बिना कोई नही जानता । 
जब प्राणी यथार्थ रूप से मेरे तत्त्व से ही अपरिचित है तो वह 
मेरा भजन कंसे करेगा, इसीलिये संसारी लोग मुभसे विमुख 
बने रहते हैं ।” 

अर्जुन ने पूछा--से प्राणी अविवेक को वयों प्राप्त होते हैं ? 

सूतजी कहते हैँ-मुनियो ! इस प्रश्‍न का जो भगवान्‌ उत्तर 
देंगे उसका वर्णन मैं भागे करूंगा । 


छप्पय 
जो कछु पूरब मये तिहि हाँ पूरन जानूँ। 
जो जग में है रहे तिनहि हाँ निक्षय जानू ॥ 
जो भविष्य में भूत होहिये तिनकी गति सब । 
ज्ञान, मोइ है सबहि सये हैं हुङ्खे जो अब ॥ 
यद्यपि हौं जातू सबनि, मोह च जानें अन्यजन। 
जाऊ देडे जनाइ हाँ, सो जानें होवें शरन॥--- 
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[१४ ] 
इच्छाद्देपसमुत्येन द्वंद्मोहेन मारत। 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ . 
येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिमु क्ता भजन्ते मां चढवता! ॥# 
(श्री भग० गी० ७ ग्र० २७, २८ इलोक)' 


छप्पय 


अगके आनी सबहि सोह साया में भटके। 
कामनि में फॉस जाये रहें भोगि में अटके॥ 
इच्छा द्वेपनि भरे असे नित जावें जामें। 
विषयनि में फॅलि मरे जगत सुख दुःख उठामे ॥ 
द्वन्द्व रूप यह मोह है, तुस दुख अर जीवन गरन । 
प्राप्त अञ्चता कू करत, लेहिं नहीं मेरी शरन ॥ 


क हे भारत ! हे परतप ! इच्छा दप स उसन्न तथा द्वद्धखूपी मोह्‌ 
"से सपार में समी प्राणी समोहे को प्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ 
किन्तु जिन पुरुषो के पाप नष्ट हो गये हैं, ऐप दद मोह से तिमु फ 
पुष्प कम करने वाले दढृब्रती मुम्दे ही भनते हैं ॥२८॥ 
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स्थूल शरोर कौ प्राप्ति स्थूलता फे ही कारण होती है । 
स्युल शरीर की इन्द्रियों फे द्वार बाहर की ही धोर होते हैं, अतः 
स्थूल दारीर की इन्द्रियाँ प्रायः संसारी भोगों की ही और जाती 
हैं। इग्द्रियाँ जब वाह्य पदार्थों की भोर जाती हैं, तो उन पदार्थों 
को भोगने की इच्छा होतो है , भोग पदार्थ तो सीमित होते हैं, 
प्राणियों की भोगेच्छाम निस्सीम होती हैं। भोगीं का कहीं भो 
अन्त नही, जितना ही विषयों का उपभोग करोगे, मोगेच्छा 
उतनी ही अधिक बढ़ती जायगी । लाभ से सदा लोम बढ़ता हो 
जाता हे। वस्तु एक है, उसके उपभोग के इच्छावाले पुरुप 
अनेक हैं। सभी चाहते हैं, इसका उपभोग में ही करू, दूसरा 
कोई इसका उपभोग न करने पावे । दूसरा कहता है--“'तुम फंसे 
करोगे, मैं करूंगा ।” 


जब एक वस्तु को प्राप्त करनेवाले ब्रनेक हो जाते हैं ओर 
सभी उसका भोग अकेले करना चाहते हैं, तो उनमें परस्पर द्वेप 
हो जाता है। द्वप उन लोगों के प्रति होता है, जो हमारी अभि- 
लसित वस्तु का निर्वाध रूप से यथेष्ट उपभोग करते हैं। जैसे 
हम चाहते हैं, कि हम अच्छे भवनों में रहें, अच्छे भोग पदार्थों 
का उपभोग करें, अच्छे वाहनों पर चढ़, किन्तु भाग्पबश हम 
उन्हें प्राम नहीं कर सकते, तो जो लोग इन पदार्थों का निर्वाध रूप 
से उपभोग करते हैं, वे चाहें हमारा कुछ भले ही भनिष्ट न करें, 
किन्तु ऐसे घनिकों के प्रति अधामिक निर्धनो का स्वाभाविक 
द्वप हो जाता है ।'वे द्वेप.के वशीभूत होकर न्याय की दुहाई देने 
लगते हैं। वे कहते हैँ-"यह कहाँ का न्याय है, कि एक आदमी 
भूखा मरता रहे, दूमरा' गुलछरी उड़ावे। एक ध्रादमी धन के 
लिये लालायित -रहे, दूसरा धन को पानी की, भाँति बहावे, अतः 
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घनिकों को लुट लो, इन्हें मार दो । सवमे समता स्थापित करो। 
सवको एक समान वस्तु प्राप्त होनी चाहिये ।” न 

कहने का अभिप्राय इतना ही है, कि ये सब बाते वे द्व प 
वश कहते हैं भर द्वेष होता है विपयमोगों की प्राप्ति के लिये । 
हम भी घनिकों को भाँति जीवन विताना चाहते हैं, जव हमारो 
इच्छा की पूति नहीं होती भौर दूसरे उनका उपमोग करते हैं, 
तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति ईर्ष्या द्रोप होने लगता है। 
जव हमें भ्रपनी अभिलपित वस्तु प्रवल इच्छा होने पर भी प्राप्त 
नहीं होतो, तो दुःख होता हैं। कोई इच्छा क्षणिक रूप से पूर्ण 
भी हो जाती है तो क्षणिक सुख भो प्राप्त हो जाता है । समस्त 
इच्छाओं को कभी पूति होना सम्भव ही नहीं। प्रतः प्राणी 
इच्छा दुःखो के बोझ से दवकर मोह के गतं में गिर पड़ता है, वह 
सम्ञ्रमित हुआ इधर उघर भ्रमण करता रहता हे । क्यों अमरवर 
है? इसलिये कि उसे सुख-दुख का, ज्ञान-प्रज्ञान का, सत्य" 
असत्य का, विवेक नहो रहता। प्राणी इन्द्र रूपी दो पार्टो की 
चक्की के बोच में पड़ा हुआ पिसता रहता है। 

अब प्रश्‍न होता है कि सभी सम्मोहित होकर बं के पाटो 
के बीच में पिसते रहते हैं, तो भगवान्‌ का भजन करने वाले 
मक्त फिर हो ही नही सकते । फिर भक्तों की जी आतं. जिज्ञासु 
्र्ार्थी भोर ज्ञानी ये चार संच्ञायें तो सब व्यर्थ हैं, इस पर कहते 
हैं, ऐसो वात नहीं है । स्थूल देह में यद्यपि पापकर्माओं की सच्या 
अधिक है । प्रायः पाप प्रधान पुरुष ही विषय भोगों में संलग्न 
रहते हँ । जो जन्मजन्मान्तरों से तपस्या, यज्ञ, दान, घमं आदि 
सत्कर्मों को करते आ रहे हैं ओर घनेक जन्मो के पुण्यो के कारण 
जो सुकृति बन चुके हैं, उनकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर 
विशेष न होकर: भगवान्‌ के भजन को ओर विक्षेप रूप से होती 
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है। संसारी लोग तो संसारी भोगों की इच्छाश्रों के वशींभूत 
होकर हेप का आश्रय लेकर इधर-उधर श्रनिश्चित रूप से फिरते 
रहते हैं किन्तु ये सुकृति पुण्यात्मा पुरुष हृढ़ब्रती वनकर निरंतय 
भगवत्‌ भजन में ही लगे रहते हैं, जिससे बे विवेक वैराग्य द्वारा 
मनुष्य जीवन के यथार्थ लक्ष्य को जान लेते हैं। 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जब अजुन ने यह पूछा कि 
“प्राणी भ्रविवेक को क्यों प्राप्त होते हैं तो भगवान्‌ ने कहा-- 
“अजु न ! देखो, दो प्रकार की इच्छायें उत्पन्न हुआ करती हैं, 
एक अनुकुल दूसरी प्रतिकुल | सभी यही चाहते हैं मुझे सदा 
सुख ही मिले दु:ख न मिले । अनुकुल वेदना को सूख कहते हैं, 
प्रतिकूल वेदूना को दुख । अनुकूल के प्रति सदिच्छा होतो है, 
प्रतिकुल के प्रति द्वेष होता है ' सुख-दुख, राग-द् प, शीत-उष्ण 
इन्ही सब का नाम द्वन्द्व हे! इन दन्दों के कारण हो स्थूल देह 
की उत्पत्ति होती है। तभी प्राणी अपने को सुखी दुखी अनुभव 
करने लगता है। सुख दुःखादि न्द्र जनित मोह से हो अविवेक 
प्राप्त होता है । 
अजु न ने कहा-प्रभो ! जब सभी स्थूल शरीरों की उत्पत्ति 
"हन्द्रो के ही कारण है ओर उन्हीं से संमोह होता है, ता मुके भी 
इन्द्र संमोहक शत्रु दबा कर मोह में फंसा लेगा ? 
इस पर भगवाम्‌ ने कहा-हे परतप! तुम उच्च कुल में 
उत्पन्न हुए हो, धुम सुकृति हो, जन्म जन्मान्तरों के तपस्वी 
हो तुम्हें इन्द्र मोह संज्ञक शत्रू दवाने में समर्थ नहीं |” 

र अर्जून ने कहा--“प्रभो ! प्राणी मात्र में चाहें थोडी ही मात्रा 
में क्यों न हों, इच्छा द्वेष तो सभी में होता है। तो जया सभी 
आपके भजन के अयोग्य हैं ? ” AE 

भगवान्‌ ने कहा~जो लोग राग द्वेष! के सदा अघोन रहू 
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कर व्याकुल वने रहते हैं, वे भजन के योग्य मानव शरीर पाकर 
भो--साघक देह पा लेने पर भी--मुझ परमेश्वर से दूर ही रहते 
हैं, मेरा भजन नहीं करते । किन्तु जो राग द्वप से रहित है, वे 
तो मेरा भजन करते हो हैं ।" 
अजुन ने पुछा-स्थल मानव शरीर पाकर भी कुछ लोग 
ग द्वप से रहित भी हो सकते है?” 
भगवान्‌ ने कहा--“हाँ कुछ लाखों में एक श्राध ऐसे भी 
पुरुष होते है, जो राग द्वेप से रहित होते हैं। उनका प्रमु प्राप्ति 
के निमित्त सुदृढ़ संकल्प होता है, वे संसारी भोगों में न फंसकर 
निरन्तर भगवत्‌ भजन में हो सलग्न रहते हैं । 
अजुन से पूछा -ऐसे सौभाग्यशाली महानुभाव केसे होते हैं ? 
भगवान ने कहा--जिनके पापों का अन्त हो गया है। जो 
निष्कल्मप, विगत ज्वर, निष्पाप हो चुके हैं। जन्म जन्मान्तरों: 
से पुण्य कर्म करते-करते जिनके पापों का अन्त हो गया है । वेः 
ही सुकृति पुरुष इन्द्र जनित मोह से सदा सर्वेथा विमुक्त होकर 
मेरा भजन करते हैं 
अजुन ने पुछा--प्रभो ! आपके ये हढब्रती भक्त चाहते क्या 
हैं ओर उन्हे किस फल की प्राप्ति होती है ?” 
सूतजी कहते हैं-मुनियो ! अजुन के इस प्रश्‍न का जो भग- 
वान्‌ उत्तर देंगे, उसका वर्णन मैं श्रागे करूगा । 
छप्पय 
जिननि अनेकनि जनम करे जप तप मख अरचन । 
पुन्यवान ते पुरुष लगे शुभ करमनि तिनि सन ॥ 
तिनिके होवे छीन पाप निष्कल्मप होव! 
राग, रंग नहि न वे किरि इस में रोवं॥ 
राग द्वेष इन्द्रनि रहित, मोहयुक ' हद निश्चयी । 
. भजहिः मक्त संब भाँति ते, मोह पाइ' होव जयी ॥ 


हढ़निश्वयी भक्त सुभे ही प्राप्त होते हैं. | 


[ १५] 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयक्तचेतसः ॥& 
(श्री भग० गी० ७ प्र २६, ३० शलोक) 


छप्पय 


जो होवै मम रारन मोह निज सरवसुं समरत । 
अरा मरने छुटि जाय जतन कारि हैं जाके हित ॥ 
पाइ बझ ति पुरुष जाइ निश्चय करि जानों। 
वे ई ज्ञानी भक्त शिरोसनि सम प्रिय भानों॥ 
वे ई जानत करमकू, जानें सब अध्यात कू! 
जानें वे ई बह) आल ओर परमात्म कू 





% जरा मरण से छूटने के इच्छुक जो मेरी हरणा मे भाकर इनसे 
छूटने के लिये प्रयत्नशील हैं, वे ही उस ब्रह्म को, सम्पूर्ण अध्यात्म कौ 
तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं ॥२६॥। 


जो अधिमूत, भषिदेद तया प्रधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, थे 
युक्त चित्तवाले भन्तकाल में मुझे ही प्राप्त, होते है.।॥३०॥ 


हक # 
4 3-5 
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यह शरीर पाप पुण्यों द्वारा निमित हे । पाप न्यून हों, पुण्य 
पुञ्ज अधिक हों, तो प्राणियों की प्रभु के पाद पदमों में प्रीति 
होती जाती है, पुण्य न्यून हो वाव की अवलता अधिक हो, तो 
संसारी भोगों को इच्छा तथा प्राणियों के प्रति राग द्वप बढ़ने 
लगता है। पुण्य कर्मा से प्राशियों का अन्तःकरण निर्मल हो 
जाता है । मन में देवोपासना को इच्छा दृढ़ता से आने लगती 
हे, तब सममना चाहिये हमारे पापों का क्षय होने वाला है। 
भोगेच्छा पापों काफल है । भोगों से रोगों की वृद्धि होतो है, 
रोग या ज्वर भी वाप का ही नाम है । जंसे अग्नि सुवणं के मल 
को जला कर उसे निर्मल बना देती है, श्रग्नि के ताप से उसके 
समस्त मल जल जाते हैं, उसी प्रकार पुण्य कमं रूपी 
सपस्या से मनुष्य मल रहित विशुद्ध चन जाता है, ऐसे विशुद्ध 
अन्तःकरश वाले पुरुषों को ही भगवत्‌ भजन करने को इच्छा 
उत्पन्न होती है। उन्हें ही ज्ञान के प्रति जिल्लामा होती है 
उपासना द्वारा ज्यों-ज्यों अन्वःकरण दोष रहित बनता जाता है 
त्पों-त्यों उसकी भक्ति और बढ़ती जाती है । 
मर्हाव अघि की पुत्री अपाला को कुष्ट रोग हो गया था, 
उसके पति ने भी उसका परित्याग कर दिया था, वह भ्रपने 
पिता के आश्रम में आकर रहने लगी। उसने अनुभव किया-- 
“यह मेरे पूर्व जन्म कृत पापों का ही फल है, अतः में इसे इन्द्र 
की उपासना द्वारा मेंट दुगी !” यहो सोचकर उसने तन्मयता 
के साथ इन्द्र की उपासना की इससे उसका कुष्ट दूर हो गया । 
उसका शरीर सूर्य की प्रभा के समान दिव्ल हो गया ? 
उसने कुष्ट निवृत्ति के ही निमित्त इन्द्र की उपासना की 
थी, भगवान्‌ ने इन्द्र के रूप से उसकी वह इच्छा पूर्ति कर दी । 
यदि संसार की किसी मी इच्छा से अन्य किसी देव की उपासना 


दृढ़निश्चयी भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं शड 


न करके, केवल कतंव्य बुद्धि से- निष्काम भाव से-केवल भगवान्‌ 
की ही उपासना की जाय, तो भगवान्‌ के समग्र रूप का परिज्ञान 
हो जायगा । शारीरिक तथा मानसिक रोग जो आघि व्याधि के 
नाम से प्रसिद्ध हँ, ये सव ती भगवत्‌ शरण में जाने पर अपने 
आप हो नष्ट हो जाते है । 
पवसे बड़े रोग तो जरा भोर मरण है। शरीर प्रत्येक स्वाँस 
पर जज रित होता जाता है। उसका भान हमें तब होता है, जब 
इन्द्रियाँ अपने-प्रपने काय करने में सर्वथा असमर्थ हो जातो है । 
जरावस्था सहसा कहीं से आ नहीं जाती । वह तो प्रतिक्षण 
आगे बढ़ती जाती है। जेसे सरसों का एक बड़ा भारी ढेर पड़ा 
है, उसमे से एक मुठ्ठी सरसों निकाल लो तो उस ढेर में पता भी 
न चलेगा कि इसमें से निकाली भी या नही । किन्तु एक हो 
मुठ्ठी निकलने से उसमें कुछ न कुछ न्यूनता तो भ्रवश्य ही हुई । 
इसी प्रकार नित्य एक-एक मुठ्ठी निकालते रहो, तो एक दिन 
वह आवेगा, कि ढेर का अस्तित्व हो न रहेगा। इसी प्रकार 
जरावस्था हमारे शरीर को खाने के लिये नित्य ही आगे बढ़ती 
रहती है । नित्य प्रति शर्मे:-शर्म: बढ्ते-बढ्ते एक दिन बह प्रा 
जाता है, कि इस शरीर का अन्त हो जाता है । मृत्यु हो जातो 
है। फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर जरा आतो है, फिर भृत्यु 
होतो है इस प्रकार यह चौरासी का चक्कर चलता हो रहता 
है। इस चक्र से छुटकारा तभी हो सकता है, जव सगवान्‌ की 
शरण ली जाय! भगवान्‌ को शरण लेने पर समस्त आधि 
व्याधियाँ जरा मरण सब की समाप्ति हो जातो है। मृत्यु के 
सिर पर पेर रखकर प्राणी वंकुएठ घाम को हरि भगवान्‌ के 
“परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान्‌ की शरण लेने पर तो 
कोई कमी रहती हो नहीं । क्‍यों कि भगवानु समग्र हैं, परिपूर्ण 


Fd 
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हुँ उनका उपासक भी परिपूर्ण ही बन जाता है। जो जिसका 
उपासक होता है, वह उसो के गुणों वाला'हो जाता है। 
सूतजो कहते हँ--मुनियो ! जब अजुन ने यह जिज्ञासा 
की, कि भगवत्‌ भक्तों को कोन सी गति प्राप्त होती है, वे क्या 
चाहते हैं, तो भगवान्‌ ने कहा--“अजु न मेरे भक्त जरा मरण के 
चक्कर से छूटना चाहते हँ?” 
अजुन ने पूछा--“जरा मरणा से छूटने के जिये आपके भक्तः 
कोन सा उपाय करते हैं?" 
भगवान्‌ ने कहा-“वे एक मात्र मेरी ही शरण में आकर 
चोरासी के चक्कर से छुटने का प्रयत्न करते हैं।” मेरी छत्र 
छाया में मा जाने पर उनकी समस्त संसारी अघि व्याधियाँ अपने " 
आप समाप्त हो जाती हैं! चे मेरी भक्ति द्वारा सभो दुखों से 
विमुक्त बन जाते हैं । चे मेरे भक्त मेरे ब्रह्म स्वरूप को जान जाते 
हैं। वे सम्पूण अध्यात्म्य तत्त्व के वेत्ता बन जाते हैं। कर्मो के 
समस्त रहस्य को भी वे समझ जाते हैं। वे अधिभूत को भी 
भली-मांति समझ जते हैं। बे भ्रधिदेव रहस्य से भो अवगत हो 
जाते हैं । कहने का तात्पर्य इतना ही है, कि वे मेरे समग्र स्वरूप 
के ज्ञाता बन जाते हैं । 
अजुन ने पूछा--भ्रापके इस समग्र रूप का जानना तो” 
अत्यन्त हौ कठिन है । 
भगवान्‌ ने कहा-“हाँ, कठिन तो है ही । अनेक जन्मों के 
शुम संस्कारों फे ही फल स्वरूप मुझे जानते की जिज्ञासा होती 
है । अभ्यास करते-्करते हृदय निर्मल बनता जाता है। अन्तः 
करण विशुद्ध हो जाने पर उसमें मेरा प्रतिबिम्ब दिखायी देने 
लगता है! जब पुरुष का अन्तिम-चरम रारीर-ज्ञानी के रूप में” 
होता है, तव फिर इस जरा मरण के घक्कर से छूट जाता है ६ 


इढ्निश्चयो भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं ड्‌ 


फिर उसका जन्म नहीं होता । मेरे अनन्य भक्त ज्ञानी का शरीर 
अन्तिम शरीर है । भले हो पूर्वावस्था या मध्यमावस्या या बृद्धा- 
वस्था तक समग्र ज्ञान न हा, किन्तु मृत्यु के एक क्षण पूर्व ही 
यह दिव्य ज्ञान जिसे हो जाय, तो उसने भी. मुझे पूण रीत्या 
जान लिया है। ऐसे अन्त समय में भो बोध हो जाने वाले पुरुष 
का पुन: जावागमम नही होता !7” 

मूतजी कहते हे-मुनियो ! भगवान्‌ ने जव ब्रह्म, अध्यात्म, 
कम, मघिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इन शब्दो का प्रयोग किया 
और प्रयाण काल में भी जानने वाले को सिद्धि प्राप्ति का उल्लेख 
किया, तो ग्रर्जुत ने इन सवके सम्बन्ध में जेसे जिज्ञासा की, 
भगवान्‌ से जसे सात प्रश्‍न किये इनका वरण न मैं अगले अध्याय 
में आगे करूँगा । इस सातवें ज्ञान योग अथवा ज्ञान विज्ञान योग 
सायक अध्याय में भगवत्‌ भक्ति की महत्ता बतायी हे, उसो का 
विस्तार के साथ वर्णान आगे किया जायगा । राशा है श्राप इस 
-प्रसंग को बड़ी सावधानी के साथ दत्तचित्त होकर श्रवण करेगे । 


छप्पय हि 

यह सब द्य अपक्व सकल अधिभूत कहाप। 

कमलासन जग रचे तिनहिँ अधिदेव बतावें ॥ 

अन्तरयामी मद्य सकल घटन्धट के वाती। 

वेड हैं अधियज्ञ अनामय अज 'भविनाती॥ 

इन तीनिहु के सहित जो, मोक जानत युक्त चित । 

अन्त काल में जो सजे, जानें मोकूं मझबित॥ ' 
“छ तरत्‌ इस प्रकार धीमदूमगबत्यीता उपनिषद्‌ जो ब्रह्मविद्या योग 


शास्त्र है, जो भी कृष्ण प्रीर धजु न के सम्वादू के रूप में है, उसमें 
'हालविज्ञान योग! नाम का सातवा भ्रष्याय समाहत हुप्रा ७४ 


